Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


` व्याख्याकार का वक्‍तब्य | 
श्री साकेवाधी श्वरी ध्रीज्ञञकराजनेन्दिनी जी की afaa 


© 
.-लीलाये उनके उपासक सन्त हा जानते हें और रहस्य 


मयो होने के कारण स्वयं गुप्त रूप से सजातीय परिकरो. के * 
साथ उसका रसास्वादन करते Zl वद पुराण gla हास आदिकों > 


में उनका संकेत किया है परन्तु गोपनीय 'लीलाओं को. सर्वे 
“साधारण के सन्सुष प्रफठ करना “अनुचित मानकर गुप्त . 
-रखने में ही आनन्द'नुभव. किया । किन्तु, उन: गोपंनीय 

लओं सें ही अत्यधिक ela रखने वाले. संन्तो की. रस 

` पिपासा शान्त करने के लिये ऋषियों ने कुछ रहस्य प्रन्थो झा | 
` `` भी प्रणयन क्रियाँ और अधिकारी विशेष को उसका उपदेश 
A ` भी देते रहे। यही कारण है कि यह रस ग्रन्थ अन्य ग्रन्थों की 
अ . भाँति प्रैत न हुये । श्रीलोमश संहिता भी उनमें से एक o 
। A _ >महत्वपूण ग्रन्थ है। समय के दुरतिक्रम प्रवाह में हमारे... 
yo. अत्यन्तं ग्रन्थ विनष्ट हुये हें अब जो प्राप्त हैं वह हमारे प्राणो ` 
के समान हैं। हम: adsa है कि इम faal हुये इन रत्नों .. 
को संचंय कर सुर'क्षत रक्खें। और सभी प्रेमियों से प्राथना - 
है कि अपने आदरणीय अनमोल ग्रन्थों का आदंर कर नित्यं 
प्रत भगवान की पूजो के संभान धूप-दीप-पुष्पादि रू, पूजा 
करें | क्योंकि इन्हीं ग्रन्थों से सब सिद्धियां ओर anana 
QA दे । 
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es 
यह अनुवाद जिन सन्तों के uz बस लिखा 
» उनका में परम उपकार मानता हूँ । क्योंकि उनकी कृपा से. 
सुमे इसको ब्याख्या करते समय रसमय लीलाओं का प्रत्यक्ष 
की भोति दर्शन होता रहा । और +्डनकी कृपा. आग्रह और 
आज्ञा ही इस कार को निन पूण करने में सफल हुई हे | 
उनको श्रद्धा पूवक प्रणति निवेदन gar यह्‌ प्रसङ्ग यहां पूणं 
करता हूं | आशा है, रसबन्त सन्त इसको अपनाकर मेरी 
सेवा स्वीकार करने की कृपा करेंगे। इसका संशोधन कार्य 
परिडत प्रवर श्रीसीतारामदास जी महाराज ने Sagas 
किया दै | इसलिये शुद्धाशुद्ध के उत्तरदायित्व से भी मुझे आप 
सन्तां ने मुक्त रखा यहद आपकी परम कृपा में मानता हूँ | 


. अवध किशोरदास “श्रीवेष्णव” 


गया 


t 


/ 4 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


प्रकाशक की बिनय 

श्रीसाकेताधीश्वरी अनन्त ब्रह्माण्ड विधायिनी श्रीजनक 

राज किशोरीजी की ललित लीलाओं से परिपूरित यह श्री 

WAT Asal प्रकाशित करते हुये मुझे महान हष हो रहा 

है । इस कार्य के लिये मुझे श्रीहनुमन्निवोस निवासी पूज्य 

चरण श्रोञ्रनन्त स्वामी श्रीरामकिशोर शग्ण जी महाराज ने 

कृपा पूवक आज्ञा प्रदान की थी, में उनकी कहां तक महिमा 

Tea करूँ? वेही मेरे हृदय में रस सिंचन करने वाल प्रम 

मय दिव्य-कृपा-जलद हैं, अयोध्या के रसिके-रत्न हैं और 

भावना-सिद्व सन्तों के आधार हैं। । 

` ` इस संहिता की कथी प्रति बर्ष अ्रयोध्या में कडे स्थोनों . 
में होती है | श्रीगोलाघांट, श्रीहनुमन्निवास श्रीहनुमतवाटिका 

ओर श्रीजानक्रीपर Anga, आदि स्थानों में श्रीचन्द्र कला 
जन्मात्सव के दिन बड़ी धूम-धाम से कथा होती हे । 
कृथा सुनकर प्रमीलोग पुस्तक प्राप्ति के लिये लालायित 
7. होते थे, इसीलिए gh अब इसके प्रकाशन में अनुपम 
fs उन्लाश होरहा है। ओर श्रीजानक्रीधाट निवासी अनन्त 
श्रािभूषित गुरुतर श्रीरामपदाथंदासज्ञी “वेदान्ती” जी 

. महाराज के कर कमलां A यह उपहार सप्रेम समर्पित हे, कि 

` ` -निन्होंने सवै मेरे हृद्यमें सवश्चरीजीका प्रकाश प्रंकट कियाथां। 


a रामदुलारीशरण 
E o हनुमतबाठिका अयोध्या 


SISSIES ` 
a > te के 
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? 
वाल्यकाल में जब मैं सन्वों को “भ्रीलोमश संहिता?! 


का पाठ करते देखता था तो श्लोकों की मधुरता मेरे हृदये में. 


विजली का सा असर करती थी | संतजन ईस गोप्य ग्रन्थ 
को हृदय में छिपाकरं रखना चाहते थे परन्तु, में इस दिव्य 


लीला -मंय ग्रन्थ का अनुभव करना चाहता था । आज्ञ से २१ 
af aq पहले इस ग्रन्थ के आंठ अध्यायों में से ५ अध्याय हमारे 


गुरुदेव भगवान जंगदुगुरू श्री श्री अनन्त श्रीस्वामी श्री रासंब- 
लल भाशारण जी महाराज ने स्वयं टीका करके प्रकाशित कराये 
. थे। जिनको मैंने पाठ करके अपार लाभ उठाया । यह त्रेतायुग 
है रचा हुआ प्राचीन सिद्ध अन्थ है । इसका विधि qas पाठ 
करने से सभी प्रकार की खिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । परन्तु, 


प्रेसो सन्त तो SIA परामक्ति और प्रिया-प्रयतम के ara- 
तकार के लिये दी इसका पाठ करते हैं । इल ग्रन्य के sg- 


sgia से अनेकों सन्तों को fafaa अनुभव हुये हैं । श्रद्धा 
विश्वास FIP gu ग्रन्थ के gar श्ज्ञोक अ।ठो-अध्याय का 
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0 | टर , रि 
'नत्य पाठ करने से कुछ महीनों में ही मांनसी .भावना सिद्ध 
हो जाती हे और द्िव्य--धाम--लीना-अंदृंशन प्राप्त ala 
लगता È | 


सम्बत्‌ १६८५ में श्री चन्द्रकला जयन्ती Ad कथा प्रका- 
शित हुई थी । जिसमें इस संहिता का इतिहास इस प्रकार 
छपा था कि-“आज्ष कल्ल हिन्दुओं के सहस्रो ग्रन्थों में से विखरे 
अंश कहीं २ पाये जाते हें इसका कारण ag है कि औरङ्गजेव 
हिन्दू धम को जड़ मूल से नष्ट करने के लिये धम ग्रन्थों कों. 
Tala था । यहां तकं कि उसकी सारी फोज्ञ ने ६ महीने तक 
इन्हीं अन्थों वो जलाकर रसोई' वनायी थी । कोई २ मन्थ 
कहीं छिपे रह गये उनसे far अचार हुआ । बहुत से ग्रन्थ 
अप्राप्य हो गये और बहुत से ahea रह गये-जैसे मह 
` रामायण के कुछ ही सग मिलते हैं और सदा शिव संहिता के 
केवल ६ अध्याय ही प्राप्त हैं। सनतकुमार संहिता भी अपूण 
हे और बाल्मीकि संहिता के भी ६ अध्याय छपे हैं । 
दशा afass संहिता और लोमश संहिता की है | इस छिन्ना 
भिन्न साहित्य का संकलन करता देश के विद्ठ।नों का प्रधान 
कत्तंद्य है इसी लोमश संहिता के .आधार पर चिरान के 
प्रसिद्ध विद्वान रसिकाधिराज' महाराज श्री जीवारामजी 
“युगल प्रिया” जी ने os गार रहस्य रत्न मंजरी'-नामक ग्रन्थ 
निमोण किया था। 
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श्रीलोमश चरित्र 


जिन श्रीलोमश जी की री हुई यह संहिता है उनका .. Tie 
एक नाम चिरंजीवी मुनि? भी है । कहते हैं कि-यद अनेक 
कल्पों के पुराने ऋषि हैं जब ब्रह्माजी के कल्पान्त में मत होता. 
है तब यह अपना एक रोम उखाड़कर फेंक देते हैं. विवारते हे 
कि पिताजी वार २ मरा करेंगे तो कद्दां तक भद्र होंगे ऐसे 
दीघोयू हैं एक बार भगवान की बाल लीला देखकर इनको भी 
ale हो गया था तब भगवान ने इनको भी माया दिखलायी / | 
थीं । ‘area भी यह प्रसंग आया है कि-“चिरजीवी मुनि | 
ज्ञान विकल जनु । बड़त लह्देउ बाल aag . 


एंक बार इन्होंने भगवान से मृत्यु मांगी तो भगवान ने . ` | 
कहा कि-अंगर तुम साधू ब्राह्मणों की निन्दा करो तो तुम्हारी | 
` मृत्यु होसकती है । तदनंन्तर मागे में ही एक घटना घटी 
कि- लोमशा जी का नियम था कि नित्य प्रति ब्राह्मण का 
चरगा।सृत पाने करते थे, उस दिन कोडे ब्राह्मण at मिला 
तो इन्होंने ब्राह्मण के द्वारा अन्य जाति को स्त्री सें उत्पन्न हुये 
बालक का चरणामृत लेकर पान किया ag देखकर उसी क्षण 
भगवान्‌ प्रफठ हो गये और बोले-कि-तुम्हारी मृत्यु नहीं हो 
सकती, क्योंकि तुम्हारे हृदय में न ब्राह्मणों की भक्ति कम 
होगी और न मृत्यु आयेगी ।” . | 

श्रीरामायण उत्तर काण्ड में श्री काक-भुशुश्डिजी के. 
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चरित्र में भी ada हे कि जब काकभुशुण्डि जी का ब्राह्मण के 
घर में जन्म हुआ तो भगवत्प्राप्ति के लिय्रे विचार रहे थे कि 
मेरू faas छाया मुनि लोमश आसीन | 
_ देखि चरण शिर नायऊं बचन कहेऊ अतिदौन |) 
उस समय सुनिवर. ने परीक्षां ब्रह्मज्ञान का उपदेशं 
दिया किन्तु इन्हों ने कहा कि “भरि लोचन विल्लोकि 
अवधेशा । तब सुनिहों निगुण उपदेशा ॥” tar कहद कर 
वादाविषाद्‌ किया । तब श्रीलोमश जी ने क्रोधित हो शाप दे 
दिया । शाप देने पर भी काकभुशुणिड जी भक्त में. ze रहे 
अर शाप सह लिया यह देख कर मुनिवर का. हृदय Tew 
गया तब फिर बुलाकर श्रीराम मन्त्र दिया और रसमय कथा 
श्रवण कराई | fae बोले कि ag श्रीराम रहस्य गुप्त वस्तु 
है। इसे मैने शंकरजी सें सुना था कि-- 


,४रामचरित सर गुप्त ggati शंभु प्रसाद्‌ तात मे पावा ii 
तोहि निजभगत- रामकर जानी । ताते मै सव Ss बखानी ॥ 
aia भगति जिनके उर नाहीं | कबहुँ नतात कहिथ तिनपाहीं 
शाम रहस्य ललित विधिनाना |! गुप्तप्रकट इतिहास पुराना ॥ 
fafan तुमसब जानव सोऊ | नित नअ नेह राम पद होऊ” 

इस प्रकार बरदान. भी दिया । उपरोक्त चौपाइयों से 
पद्ध होता है .कि महर्षि लोमशजी agit रसमयः श्रीराम 
aga अन्तरङ्ग उपासक A) काकभुशुरिड जी को खूब परख 
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लिया तब भक्ति का. उपदेश, दिया था फिर -महा अन्तरङ्गारस 
का उपदेश, देने में न जाने क्रितनी परीक्षा करते होंगे । इसी. | al 
faa seat tar. संहिता गें अपनी गुप्त भावना का रहस्य 
रच कर छिपा. रवखा था | परम्परा से सिद्ध महात्म।ओं के 
द्वारा इस सिद्ध ग्रन्थ का रक्षण होता आय है । प्रेमियों की 
wae एवं आग्रह, अत्यन्त होने के कारण इसको प्रकाशित 
fear at रहा. है आशा है .श्रीलोमश जी के हृदय गत मावा ) 
का रहस्य प्रेमियों को दिव्य-दशन-ख़ुख प्रदान. करेगा ।. 2a 
इस ग्रन्थ की सब .से बड़ी विशेषता यह है. कि इसमें i 
कान्ता-भावं की शक्ति प्रदान करने वाली महांशक्ति का सम्पूणं 
रहस्य बणंन किया गया a L क्‍्योंकि-जिस प्रकार श्रीहनुमान: | 
जी की कृपा बिना दास्य भाव प्राप्त. नहीं .होता.. रजिस «४ 
प्रकार श्रीदृशरथजी. तथा श्री.कोसिल्या अम्बा की कृपा विन k 
arasa रस प्राप्त नहीं होता Beat प्रकार .से सखियों .की 
कृपा frat BRIT रस-में प्रवेश नहीं झोता। सो इस ग्रन्थ में: 
चहो महान तत्व कहा गया हे अर्थात्‌ सखी भावना रूपी { 
खजाने को प्राप्त कसने वाले रहस्य का ही पूणे निरूपण 21. कु 
जिन सन्तों के आग्रह से यह भूमिका मैंने लिखी है 
उनका में परम उपकार मानता हूं, क्यों f इसी नाते अन्त - 
ङ्ग लीलां की दुलेम मांडी का अवसर मुझे भली भांति 
प्राप्त EAS । और इसकी व्याख्या करने वाले तो देशके एक्र | 
उज्वल रत्न हैं । श्री अवधाकशोरदास जी श्रीबैष्णव॒ प्रकाएड़ - | 


r = 
pa" bese 
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विद्वान्‌ होते हुये भी अत्यन्त प्रेम पूर्वक gga बाते दें. भौर 

+ परम प्रवीण साहित्य रप्तिक हैं । उन्हाने इख श्रीलोमश संद्विता 
को टीका बड़ी ही सुन्दरता से को है मानो अक्र अक्षर में 
अस्त रस भर दिया a । अनुभव के बिना कोई पंडित इतनी 
सुन्दर टीका नह्दी. लिख सकता ga लिये ज्ञात द्वोता दे कि 
आप केबल विद्वान हो नहीं महान रंसास्वादन करने वाले 

` अन्तरङ्ग प्रेमः के भी पंडित दे। मैं उनको इस ब्याख्या के लिये 
हृदय से बघाईदेता हूँ । . ee ery कक कनी की 

 ज्वेष्ठ पूर्णिमा - ९. -जयरामदेव “कबिरत्न,, ` 

GAT २००७- | ...  बृन्दाबन धाम . 
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श्रीसीतारांमजी @ | 


FF BEFRA स्वामिनी, दयासिन्धु WAN | 
जय UTTS पद HAAN, हरहु gag मवपीर॥ १ 
„चन्द्रकला संवेश्वरी, दम्पति को ga AI O 
८ करहु कृपा पाऊं परम, दिव्य रहस.सुख ऐन ॥ २ ॥._ . 
aqai पूर्वाचायं पद, जिन प्रगव्यौ ;यह. तत्व । 
aaa विषय बिलास fig, दिव्य रासरस सस्व 3M 
यह रस रङ्गविसास शुचि, शिव सर वस TAS: 
लखे नयन हिय खोलिके, परं न ते भवकूप ॥ ४ ॥ 
“प्रेमनिधी'? कर जोरि क, मांगत सन्त निहोरि। 
देहु हृदय हुलसाई के, हृदय वसे यह ARIY N 


श्रीरामानन्द-आश्रम जनक- सन्तपद्रेणड़ 
geara ( तिरहुत ) | अवधकिशोरदास 
भीगुरु पूणिमा, २००६ श्रीबेष्ण व 
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& श्रोजॉनकीबल्लभोविजयते: # 
g श्रीसस्प्रदांयाचाययेवय्यी विजयन्ते E 


अथ “प्रमनिधि! प्रणीता 'सन्तप्रिया! व्याख्या समान्वता 


शआालासश-साहता 

So >पश्चदशोष्ध्यायं) O O 

| (3 मूल-पिप्लादो मुनिश्वेष्ठो ब्रह्मपुत्रो दिगम्बरः | 
पप्रच्छविनयाद्धीमान्‌ लोमशं मुनिसत्तममाश। | 

AY श्रीसन्तप्रिया-व्याख्या 

| मंगलाचरणम्‌ 

जयंत्यतिंकृषापूर्णा जानकी जगदी श्वरी । a 

anatara श्रीरामः साङ्गः सा युध-पीषिद) १। 
+ + 

श्रीसीता-सवश्वरी, सवेश्वर. खुंनाथ | 

मांसुति-रामानन्द पद, प्रथमः नवावों माथ-॥१॥ 

= चन्द्रकलाः पदनख BALA भक्तिःरस रूप। 

` अ्याय-मायःकल नांमःशुवि;पावो प्रम अनूप।२। 


b 


ri g > J 

* t ५ : 
i 

, १ 
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2 g श्रीलोमश-संहितां & | $ 
/टीतीतारामीय शपरीसद्शुरु मथुरादास। | 
वो'विनय समेतप्रभु,पुरवहु हृदय हुलासोर। ब. 
श्रीमल्लोमश-संहिता, अष्टाध्यांय ललाम। «६. 
'प्रमनिधी'घनि ते रसिक,जे गावहिंस्सधाम ।४। 
रसिक सुजन मन भाविनी ,सन्तग्रिया'शुभ नाम। 
व्याख्या बिमल विवेक युत,वरणो'लोकललाम।५ 


अत्यन्त FUT जगदीश्वरी श्रौजनकनन्दिनी जूकी . qè 
श अय हो, सपरिकर-सपाषंद-सायुध सवे श्वर परब्रह्म श्रीराम 
` चन्द्र जी-महाराज की जय जयकार हो । जिनको कृपा दृष्टि 
मात्र यें ही जीवों का परमकल्याण होता है उन सन्तों का 
पुणयस्मरंणकर उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिये यह 
“सन्त प्रिया! ब्याख्या विक्रमाब्द २००६ श्रीरामानन्दाब्द 
६५० JAFAR शुभ संवत्सर की ज्येष्ठ शुक्ला ११ निजला 
` एकादशी तथा मङ्गलमूति भारुति नन्दैन के मंङ्गलवार को 
श्रींहरि-गुरु-सन्त चरणां का स्मरणकर . प्रातःकाल नित्य . 
नियम-पूजा पाठ से निवृत्त-होकर श्रीरामानन्द-आश्रम जन- 
| कपुर धाम में श्रीआचाये चरण पादुको के निकट बैठकर . 


अवधकिशोरदास श्रीवैषशव “प्रमनिधि! . श्रोगुरु-कृपा से 
लिखना आरम्भ करता है । वे कृपालु सन्त  सुजन स्वच्च हो 


र 
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४७ भीजल्ोमश-संह्िता & a 


g SERE बनकर जो कुछ लिखवाना चाहेंगे लिखवा लेंगे। 
*%  रहस्यमाग में पूण अनभिज्ञ यह सेवक तो केवल उनके मनो 
“विनोद्‌ का एक निमित्त मात्र हीहे। 
gaai में परमश्रष्ठ-बह्मपुत्र-द्गिम्बर तथा बुद्विमान्‌ 
«Ae ऋषि ने एक बार बिनय पूर्वक महात्माओ' में 
` सर्वोत्तम पूज्य लोमंश ऋषि से यह प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ - 


( भगवन्‌ भवतापूवं शकत्यार्यानञच Aza | 
कथित परया प्रीत्या सर्वलोक सुखावहम्‌ ॥२॥ 
तत्र सवमहांशक्ति बन्यमान पदोभ्बुजा । 
“प्र रिका सवंशक्ती नामचिन्त्यश्वय्यं म्णिइतो।३। 
“काविच्चन्दकलानाम्नी शक्तिःप्रोक्ता खया सुने। 
: तदाख्यानं महद्दिग्यं सव कल्मषनाशनम्‌ ॥४॥ 
=  ,ओतुमिच्छामि ततोऽहं सर्वज्ञाद्विव्यदर्शनात । 
>... कथयस् महायोगिन्‌ भववन्धविमोचनम्‌ ॥५। 
| हे भगवन्‌ ! आपने प्रथम श्रीशक्ति का महान्‌ अद्भुत समंस्त 
_ लोकों को सुख देने वाला सुन्दर . आख्यान बर्णन कर 
.- सुनाया ॥ २ ॥ उस प्रसङ्ग में समी महा शक्तियों द्वारा 
- बन्दित-- चरणाम्बुज और सर्वै. शक्तियों को प्रेरणा 


+ 
2 
$ 
Pad x 
k f. = 
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ag छ -श्रीलोमश-सं हिता & 


वरदान करने वाखी-अचिन्त्य दिव्यश्‍वय सम्पन्ना ॥ ३॥ , | 
्रीचन्द्रकला-नांम की कोई सबेशरष्ठ शक्ति का नाम 4 
निदेश आपने किया था, उनको भवषन्धन uF । 
करने बोला-मेहादिंच्य आख्यान :( चरित्र) आप बर्णन 
क्रिये:हे महायोगिन्‌ ! आप wage, ग्रलोकिक दिव्यली- 
लाओं को भी आफ देखते हें।- अतएव आपके sige से 
यह रहस्य में श्रवण करना चाहता हूं ४% n 


owe ४ 


तस्य तद्वचनं Lar लोमशो सुनिमत्तमः। qe 
उवाच ` पश्या -प्रीत्या हपपूरितिमानसः Neal 


2, aae ऋषि को ऐसा पावंन'वचनः सुनकर gaai 


"परमंश्रेछठ aA परेमंप्रम as AT हृदय 


से उनके प्रतिः मधुर वाकय AMT 186 ॥ ८ ` ` टा 
padi तं aa प्रश्व्स्ते तलविन्मतः ८ 
स्वारित हि त्वया पुणयं.महदार्यानमंडू तम ७ 
-मेरुपष्ठे मया TS ब्रह्मा. वेदविदाम्बरः! 
MU शंकरेणोक्त प्रोक्तवांस्तद्वदासि ते ॥०॥ 
हैं मनि श्रेष्ठ | आप धन्य हो; आपका प्रश्‍न TAR- 
gat} मन: माने बाला दे, आज आपने महोन्‌ TAA 
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ध धरीलॉमश-सं हिता & 4 


आश्चयपणा पवित्र चेरित्र को स्मरण कराया है॥ ७॥ 
सुमरु पवत के शिखर पर वेद विद्याओं में परम श्रेष्ठ पितामह 
भ्रीत्रह्मा जी से यही प्रश्न NA किया था, उस समय ऐसा | 
ही प्रश्‍न पावती ने जब शंकर जी से किया तब उसके उत्तर 
में भूतभोवन भगवान्‌ महादेव ने जो चरित्र वणन किया | 
वही चरित्र चतुरानन ने मु कको सुनाया, में भी वही कथा 


- , आज श्रद्धार्मक्त समेत आप को सुनाता हैँ ॥८॥ ` 


श्रीब्रद्मोवाच- 


एकदा परमे रम्ये तपोधन निषेविते। ` 


ara पक्षि सगाकीएँ कलकोकिल कूजिते ॥६॥ 


है प्रीता लब्धक्षणा देवी प्रोवाच नतकन्धरा॥१९॥ 


फ WP mS ३ SEE F795, p n = 
२ चके Rt > ` AR N ५१ 
m 2 1 Nu 
i ` ii Se 
` =$ 


केलाशे - परमाह्मोदपूरितः शशिशेखरः। 
एकान्ते सुखमासीनः शिवः शिवपरायणः॥१०। 
प्रसन्नं तं तथा हृष्टवा पार्वती जगदीश्वरी | 


एक बार तपस्वीगणां से सुसेवित-रमणीक पक्षी -मग 


आदिसे सुशोभित-कोकिल कीर- मयूगदि के कलनिनाद से 


परिपूरित परम मनोहर कैलाश पबेतपर परमानन्द परिपूर्ण 
हृदय लोक कल्याण परायण भगवान चन्द्रचुढ़ामणि को 


aaral gatia विराजमान देखकर वार्तालाप करने BT 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


® न 
' द a भ्रीक्लोमश-संद्िंतता ® 

यहं सुन्दर अवसर, ऐसा जानकर तथा भूतनाथ सई दव का 
प्रसन्न चित्त देखकर जगदीश्वरी देबी पार्वती विनय पूवंक 
मस्तक नबाकर प्रणाम करके बोली ॥ ९-१०-११ M 
श्रीपावत्युवा च- 


देव देव महादेव सर्वलोक सुखावह । 


वक्तुमहसि विश्वात्मन्‌ रहस्यं परमादुसुनम १२९ | 


चक्रवति कुमारस्य रामस्य जगदात्मनः ॥ 
कोटिकन्दर्पलावणयमूते :शृङ्गारस्वस्तरोः ॥ १३।। 
दिव्यानन्तमहामोद लीलारस महोदधेः | 
अचिन्त्येश्व्य मर्य्यादा पु सःपुणयकलानिथेः १४ 


हें देव देव महादेव ? जगदात्मा - चक्रतरतिकुंमार-कोटि 
qag लावण्यश्राम - शृङ्गार सुरद्रुम - दिव्य अनन्त सचिद! 
नन्द चिह्निलास लीला रस महोदधि - अचिन्त्य ऐश्वयवान 
मर्यादा पुरुषोत्तम -सकल कल्यान महाशव,पर ब्रह्म रस विग्रह 
सवे शर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी का गोपनीय सर्वोत्तम 
रहस्य जो सबलोक सुखप्रद है आप कृपा करके aaa 
कारये ॥ १९-१२-१४ ॥ 
पु'सामगोचर स्थाने भावगम्येऽति दुर्लभे | 


सर्वतु Pra ae इसको कित्वनादिते । १ ५। 


3 
{€ 


/ 
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के श्रीलोसश-संहिता g ७ 


 ननाश्चस्यंपये रम्ये रसराजेकविगंहे । 


साकेनान्तः पुरे दिव्ये दिव्यरत्न विभूषिते ।१६। 


URI के दिव्य अन्तःपुरमें जो दिव्य शत्नों से 
विभूषित हे, पुरुषभाव के अभिम्रानी आत्माओं को जिसके 


. भोतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, भावुक भक्तों के 


लिये वह अति दुलभ भी oy की कृपा से सुलभ है, नाना 


भाँति के आश्चय में डालने वाले मनोहर पदार्थों से परि- 


पूण हे, रसराज श्रङ्कार रस मूर्तिवान्‌ होकर जहां विहार 
-करता है उस दिव्य घाम साकेत के कुञ्जनिकु'जो में ॥१ ५-१६ 


स्पाभीष्ठरूपमा धुर्य यश्चांतुय्य भुषितेः । 


नानाकेलिकलामिन्ञेमातहारि विचेष्टितैः 1१७ 


सखीवृन्दसहस्न श्‍च. सेव्यमानप्रदाब्जया । 


- नित्यया दिव्यस्तोन्दय सञ्चिदानन्दरूपया ।१८। 


महिष्या प्रियया साड सीतया तुल्यशीलया । 


_ क्रीडतोनन्त क्रीडाभिमु ग्थवेदरधमावतः ।१8। 


कथमत्राविकार FABIAN: | 
ब्रहि विस्तरतःस्थामिन्‌ यद्यहं तेऽतिबर्लभा।२० 
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द क्ष श्रीलोमश-संद्विता % 


अपने मनोरथ के समान इच्छित, रूप माधुय 
अवस्था-चतुराई-से विभूषित INAS हावभाव हृदय 
हारी aga इद्धितादि में परम निपुण-समस्त कलाओं से 
पूण कातुक केलि करने वाली-सहस्रों सखी डृन्दों से जिनके 
चरण कमल सुसेवित होते हैं ऐसी निस्य एक रस-दिव्य 
नद्य माधुय्यमूर्ति-सचचिदानन्द स्वरूपा अपने ममान तुल्य 
रूप-एुण-वथ-स्तरभावादि gH पट्ट महिषी श्रीसीता जी के 
साथ अनन्त भावानुराग से घुग्ध-वेदग्धादि लीला श्रीराघ- 
वेन्द्र प्रथु जहां नित्य करते हैं उस रॉस मणडल में चेतनों 
को प्रवेश करने का सम्पूण AAEN किस प्रकोर हो सकता 
; है? हे स्वामिन्‌! यदि में आपकी अत्यन्त: प्राणोपप प्रिया 
हुँ तो कुछ भी न UR सत्य माग का दशन 
कराइये ॥ १७-१८-१६-२०॥ | 
श्रीशिव-उवाच-- 


` घन्याद्वन्यतरासि त्वं प्रिये भाग्योदयो हिते। ; 
_ यदेतद्धि वया एष्ठं गुह्याद्गुह्यतरं महत॥२२ | 
सवतो दुर्लभ भदं सीताराम-रहस्यकम्‌। ` 
योगिनोप्यत्रे gafa यतन्तोऽपि समाधिभिः।२२ 


हे प्रिये। तम धन्य-धन्य हो, आज तम्हारा भाग्योदय 
हो गया, अतः गुद्य स भी गुह्य महा रहस्य की बात तुमने 
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पूछी-है ) सबको दुलभ-कल्याण स्वकूप-भ्रीसीतैरामजी का 

गुप्त रहस्य योगी-जनों का भी-महा दुलभ.हे, नाना भांति 
योग समाधि-लगाकर इस तत्त्व की शोध करने वाले बड़े 

TS योगीश्वर भी इसमें मोहित हो जांते हें ॥ २१-२२॥ 


शत aenga: पुणय जप दानाच॑नादिमिः। 
` TUT शुद्धभावानां हरो भक्तिः प्रजायते ।२३। 
सर्वसाधनवर्गषु भक्तिः श्रेष्ठी निगद्यते | 
तत्तन्न साध्यरूपा सा महानन्द प्रदंयिनी।२४ 
Geet जन्मों के ज़प-दान-पूजनादि शुभ wal का जब 
(: SIRATA होता हे तंब विशुद्रान्तः करण वाले मनुष्यों 
के हृदेय में प्रु की प्रेम भक्ति प्रकट होती हे । समी मोचप्रद 
सपनों में सक्ति सव श्रेष्ठ केहीःगयी हे, इमींलिये तचद्रष्टा 
O RSA महानन्द अदायिनी भक्ति को साधन न 
` नकर -साध्यस्वरूपा,ही मानते हैं॥ २३-२४॥ 


` ज्ञान विज्ञानयोः पराप्तः पश्चादात्मन्यधीश्वरे । 

हरो प्रशस्त भावो यो भक्तिःसा त्रिविधामता ।२४ 
वेधीति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया दृष्ट लक्षणा । . 
aman तृतीया.सा सवतो दुलंभामता॥२६ 
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ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ सर्वान्तर्यामीं | 
इश्वर का स्वरूप जानकर श्रीहरिचरणों में नस्य बिशद्‌ de 
भाव प्रकट होता है, उसी को भक्ति कहते हैं, वह भक्ति | 

तीन प्रकार की है | प्रथम तो वेधी ( वेदिक क्रिया कलाप 

बर्णाश्रम धमे नियमादि पालन करते हुए प्रश्नं के प्रति कुछ 

अनुराग रहना मैधी भक्ति कही जाती है, इसमें कम -धमे 

` षर विशेष आग्रह रखते EC भजन करने का मनभी होता | 
है) दूसरी दष्ट लक्षणा (सन्त भक्तों की सेवा पूजा भजन. . aie 
सङ्कीर्तनादि देख सुन कर थोड़ी देर के लिये अत्यन्त 4 
अनुराग वढ़ जाना, फिर अकेले पड़ने पर पुनःपूववत्‌ 
साधारण भावना रखना इष्टलक्षणा भक्ति कहाती है, तीसरी... 

` रागानुगा भक्ति ( केवल प्रभु के प्रति अनुराग को ही 
प्राधान्य रखकर सर्वतोभावेन सब ओर से AR हो जानां | 
प्रेमामक्ति .का लक्षण है.) यह सब प्रकार से परम 2? 
दुलभ हे ॥ २५-२६ ॥ 


विधिना शास्त्रनिर्देश भयेन क्रियते हि या। : 
वेधी सा प्रोच्यते. Aa ज्ञान साधनरूपिशी ।२७ . 
बेद शास्त्रों को भाजा हैं, इसलिये विधिपालन . के 


i A 
i | 
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के भ्रीलामश-संहिता $ ` ११ 
लिये एवं शास्त्र मार्ग से विपरीत निषिद्वाचरण करने से 


` दणड भागी बनने के भय से जो पूजन-जपादि भक्ति करता 
है वह वेधी भक्ति कही जाती हे, यह भक्ति विद्वानों ने ज्ञान 
वेराग्य को साधन स्वरूपा मानी है ॥ २७ ॥ 


अनुरागबतोन्यस्य नामसंकीत नादिकम | 


दृष्टवा समुत्थिता चित्त भक्तिःसा इष्ट्लक्षणा।२८ 


अनुरागो प्रममूति सन्त भक्तों को भगवन्नाम-यशं लीला 
गुण संकोतेनादिक करते देखकर हृदय में भक्ति का प्रकट 


'होना और सत्सङ्ग के अभाव में शिथिल पड़ ज्ञाना इष्ट 
` लक्षणा भक्ति का स्वरूप हे ।। १८ ॥.. 


निधूत कल्मषे चित्ते भगवद्धर्मसेवनात्‌ | 
वराम्ये सवतो जाते विज्ञाने चाति निर्मले yes 


९ परमस्नेहरूपा या सानुरागोत्यिता स्वतः। ` 
, रागानुगा समाख्याता तृतोया भक्तिरुत्तमा ॥३० 


पाप दोष रहित निमलचित्त में भोगवत-धर्म के अनु- 
“ठान स भगवत्कृपा द्वारा सांसारिक सभी वस्तुओं के प्रति 


Aa वेराग्य वथा. सत्‌-असत्‌ पदार्थो' का एवं निज स्वरूप 
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१२ $ शीलोमश~खंदिता ® 
परस्वररूषादिक BIDAR का यथार्थेज्ञान प्रकट होत्ता है। 
तत्पश्चात्‌ भगवच्चरशारविन्दों में अनन्य Blade अनुराग - 
पूर्चक WH स्नेहं स्वरूपा भक्ति की स्वतः अन्तःकंरशं में जो 
उदय होता है वहः भक्ति रीगो।नुगाः ( प्रेमा ) मक्ति के नाम सें 
` पुकारी जाती है,यह सर्वोत्तम भक्त तीसरी भक्त है॥ २९-३० 
_शान्तों दास्यं. वात्सल्य सख्य श्रृड्भार एवच ॥ 
पंचभेदर्षमिः प्रोक्ता भक्ती रागानुगात्मिका ।३१ 
शान्त-दास्य-वात्सल्य-सख्यं ओः शृङ्गार भेद से: पांच 
प्रकार की रागाजुगात्मिका भक्ति ऋषियों ने कही है ॥३९। . 
रागानुगापि त्रिविधा मेदतः कथयामि ते। 
प्र मां परा तथा Meal ब्रह्मण्येषा TATA: WA 
o ing भवित के और भी जो तीने अंवोन्तर भेद 
हैं में तुम्हें सुमातः हूँ; सुनो! waa ay श्रीरॉम जी के 
_. अरणारविस्द में जो:भक्ति होती है ae माय रा तथा परोढा | | 
भेदो से तीन प्रकार की मानी जाती हे ॥ ३२॥ : 
नवधांसेवनातू 'सम्यग्भावळुडेरनन्तरम.। | 
प्राबृशनदीच कहलोल aimada: WAR | 


f 
Rie Rte 
f 
Ho 

F | : 
= | 
| 
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% शोळोमरा-संहिती # ' र्ड 
, समुद विशते ह्य वं स्नेह ततिः RAR 
MAU सरवंदोषाणां दहनें दहनोपमां॥ ३४। 
भवण-कोतेनादि नवधा भक्ति का सम्यक्‌ प्रकारेण 
ITA सन्त-भक्त-सद्शुरु के सानिध्य में रहकर सेवन 
FE. m से समस्त दोष दुशु'णों को ढाइती हुई वर्षाऋतु में 
क्या बृढ हुई तरङ्ग-भवर-कल्लोलनादादि से पांरपूण समुद्र की. 
A © ओर दौड़ती हुई वेगवती नदी के समान जो भोवना की 
a „ एकाएक वृद्धि होती हैःसवे शवर के प्रति उसी स्नेह वृत्ति को 
° WAL भक्त कहते हैं, यह प्रमा भक्ति समस्त दोषों . को- 
पापा को जलाकर मस्म कर देने में प्रचएड अग्नि के 
समान ÈN ३३-३४॥ 


भावांग परिपाकेन परत्वज्ञान पूर्वकम्‌ | 
A erg परस्मिन्‌ यदु बुद्धयादिविलयोड्वमा ३५ 
संग परा समाख्याता भक्तिश्चानुभवास्मिका | 


सरुय-शृङ्गारादि भावों को जानकर परत्व ज्ञान पूर्व क 
. किसी उपयुक्त भाव को सम्पन्धोदि भावनायुक्त ग्रइणकरना 
: तथो मनन चिन्तवन ZIU अपने भाव में पूण रूप से परिपक्क 
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होकर ma के प्रति एक प्रकार की भावना को स्थिरता प्राप्त 

कर लेना एव' उसी भावना में तल्लीन -तद्र,प होकर मन. 
बुद्धि इन्द्रियादिंका बाह्य व्यापार विस्मरण हो जांना « आदि 

जिस अजुभावात्मिका भक्ति में होता है परमात्मा के प्रति 

उसी श्रेष्ठ भावना को पराभक्ति कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


रसराज रसास्वादांत्‌ स्वरूपावेशतः क्रमात्‌। ३६ | 
विरहाग्निसबुद्दपतेःसर्वबृत्ति निरोधतः ye 
प्रोढा ह षा समाख्याता साक्षात्कारपरात्मनः!३७ | ` 
O रसराज का महामधुर रसास्वादन करने से अपने | 
_ दिव्य स्वरूपका क्रमशः पूण आवेश आजाना, भगवद्विरहमें 
प्रियतम के वियोगकी ज्वाला से चारों ओर व्याप्त होजाने . : ' | 

से समस्त अन्य बृत्तियों का एकान्त निरोध होजानातथा |... 
उस तीव्रप्रमप्रबोहमें बहते हुए जोवन सुख से निराश बने $ 
मृतं प्रायः आत्माओं को जिस दशा में दिव्यामत वृष्टिके * 
समान भगवत्स्वरूपका साक्षात्कार होता है उसी देव दर्म | 
भाग्यशाली अवस्थां को प्रौढा भक्ति कहते हैं ।३६ ३७ 


प्रमा परा तु सवत्रप्रीदा शृंगार गोचरा । 
सा पुरुषार्थ रूपा च सम्मता ब्रह्मवादिनाम्‌।३= 
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Y प्रेम; ओर परांभक्ति का दशन तो सभी दास्य-सख्य 

% ासल्यादि wait होता है परन्तु प्रोढा भक्ति बिशेषतः 
शृङ्गार रसही में दृष्टिगोचर होती aaan महर्षियों ने. 


इसी प्रोढाभक्ति को पुरुपार्थस्वरूपा साध्या भक्ति मानकर 
बणन किया है ॥ ३८ ॥ 


रस शब्दो हि शृङ्गारे मुख्यट॒त्तितया स्थितः। 
८ अन्यत्र स भवेद्गोणः परिभाषा विवर्जितः। ३६) 
à रसशब्द यद्यपि सब.रसों के लिये समान रूप से. व्य- 
वहार किया जाता है परन्तु शृङ्गार रसमें ही मुख्यबृत्ति से 
स्थित है पारिभाषिक न मानकर अन्य भावों में रसशन्‍्दका 
` प्रयोग गौण हैं, भृङ्गार रसमें रुढी हे॥ ge 


स सम्पाद्यः प्रयत्नेन तत्तज्गः सृच्तमदशि भिः । 
E lant न परानन्दावाप्तिय॑त्न शतेरपि || ४० | 

रह्म/्येमाव्यमानोऽयमन्तमु स्यतमो रभः। 

रसराजस्ततों देवि ब्रह्मरूपो न संशयः ।। ४१.। 


तत्त्ववेत्ता सवज्ञ विद्वानों को. उचित है कि उसी प्रम 
रसको प्रयत्न करके सम्पादन करें जिसके बिना सैंकड़ों प्रयत्न 
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१३ & -श्रीलोमश-संहिता # 


करने पर भी परमानन्द की प्र/प्ति नहीं हो सकती है ॥४०॥ 


ब्रह्मादिक देवता गण भी-सभी रसोमें YEI रस मानकर 3 le 


इसी रसकी भावना करते हैं इभलिये हे देवि ? रसराज स्वयं 
ब्रह्म स्वरूप ही है इसमें कोई संशय नहीं है ॥४१॥ 


अथतत्सम्धवक्ष्यामि सावधानाच्छुणु प्रिये। 
अधिकारों रसे चात्र कदा केन कथं WIT ॥४२ 


हे श्रियें। अब में ga vat. किसका अधिंकार fea, ३४ 


उपाय से केसे होता हे ? यहं बर्णन कर सुनांतों हूँ तुम 


सावधान चित्तस श्रवण करो ॥ ४२॥ ` D gi 


.स्वएंसट्मंनिकु जेषु केलिस्थानेषु नित्यशः | 
_विद्वाराः कोटिशो दिव्या दम्पत्यो रमंमाणयोः ४३ 


जायन्ते परमानन्दमूलभूताः सनातनाः। 


` ्रीसीतारामयोनित्याःनानाशृ्ग्यमयाः किल।४३ ३ ह 


aaa धाम के केनेफ मन्द्र में बुझ agai 


नित्य केलि क्रीड़ा करनेके wala स्थान बने हैं। उन 


दिव्यदेशों WURA वाले सनातन दिव्य दम्पति प्रच 
श्रीसौतारामजी कोटि कोटि भांति-के दिव्य .विद्वार करते हैं। 
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श्रीलोमश-संदिता ® १७ 
उस समय उनकी चिदानन्दमयी उस क्रीड़ामें चिद्दिलासका 
विस्तार करने के लिये परमानन्दमूल स्वरूप नित्यसनातन 
न।नाविध ओश्चय भयी लीला करने बाली || ४३-४४ ॥ 


तत्र यूथान्यनेकानि सखीनां केलि हेतवे । 
| zigag प्रविभक्तानि Aza: ॥४५। 


* युगल aak fast से प्रगटी हुई क्रीडा करनेके लिए 
८ सखिगण अनेकों यूथके यूथ अपनी-अपनी सेवाके Aza दल 


भएडज बाँधकर सेवा में दोनों ओर उपस्थित रहती दें॥ ४५॥ 


बहुजन्मार्जि तेःपुशयेर्यस्मिन्कस्मिन्‌ यह च्छया । 
पया देवदेवस्य रामस्य परमात्मनः ॥ ९६॥ 


_झासां दृष्टिः भवेत्पूता स्वाधिकारं प्रदायिनी । 
` लभते स तदा प्रीति रसराजे सुखात्मके ॥४७॥ 


जब सबदेव (MUAY परमात्मा परब्रह्म प्रभु श्रीरास 
जी की कृपा से किसी जीव के अनेक जन्माजित सत्कर्मोका 
कमी उदय होता है तत्र इन यूथेश्वरियों की निज अधिकार 
प्रदायिनी पवित्र दया दृष्टि उस जोव पर पडती है, तभी उस 
को रस UMA उपासनामें प्रीति होतीहे और सद्गुरु के शरख 
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कडा & ` श्रीलोमश-सं हिता 3 | 
जाकर भावनां- अष्ठयामादि प्राप्त कर युगल सरकार की | 
eats उपासनाका अधिकारी बनता हैं ॥। १ ६-४७॥ | 
यावन्न जायते दृष्टिशसां जीवे कपालिका 1 ' | 
तावत्कल्पसहस्र स्तु Raa अ्रजेद्रतिष॥७८॥. । | 
ततो यलन वैदेह्याःसखीनां ते विवेकिभिः। . 
कृपा साध्या सदा AAAI THU: | ३8 | 
O जब तक इन सहवचरियों की कृपापूर्णां दृष्टि जीव प ै 
नहीं होती है तबंतक रसराज निष्ठात्मक दिव्यरति कोटिकल्प 
पन्त सुकृत करने पर,भी प्राप्त नहीं होती है। सुकत का 
लिद्धिफले संहं्चारियों की अनुकम्पा ओर उनकी AFATI 
का फल रंसराज निष्ठा प्राप्ति हैं, रसरांज निष्ठा को फल 
अग्तरङ्गलीला प्रवेशका अधिकार और उस अधिकारका फल 
प्रशुका चिद्विलास प्रिया प्रियतमके पुएंयविद्वार का परात्परतम , ₹ 
दशेन है, जिवे: पाकर जीव कृतकृत्य. हो जाता है, पूर्णकाम ,, 
होजात। हे.॥ ४८ ॥ इसलिये बिवेकी पुरुषों को, उचित हैं : 
कि अपने समस्त GENET, एकमात्र. फल; यही चाहे क्रि 
श्रीविदेहराजकुमारीजूकी अन्तरङ्गा अनन्यः संइचरियो को 
BUCS प्राप्त हो, यही माव सज़्जनों का भूषण: है 1४९1: 
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$ भीलोमश-संहिता g | १६ 
ससीबृन्द सहलेषु मुख्या: षोडशं कीतिताः । ` 
षोडशेषु पुनश्चाष्टो यूथेशवय्यः प्रकीतिंतांः 1६० 
अष्टास्वपि चतस्नस्तु श्रेष्ठाः केलिप्रवंर्तिकाः | 
तासामपि पुनश्चेका मुख्या यूथेश्वरेश्वरी ॥ ५१ 
` उन सहस्रों सखियों के मध्य में सोलह सखिया मुख्य | 

` कही गई हैं,सोलेह सखियों के मध्य भी-आठ यूर्थेश्वरियाँ gea 
हैं। उनमें मी चार मुख्य हैं, उन केलि क्रौडा प्रवर्तक चार 
_ साखयों में भी यूथेश्वरियों की:मी ईश्वरी मुख्यतमा एक सखी 
है ॥ ५०-५१ ॥ श्रीचन्द्रकला १ बिमलाः२ सुभगाः ३ 
सदनकला ४ चारुशीला ५. हेमा ६ चमा ७ पद्मगन्धा ८ 
लक्ष्मणा ९ श्यामला १० हँसी ११ सुगप्ा१२ वंशध्वजा १३ 
| चित्ररेखा १४ तेजोरूपा १४ ओरं इन्दिशवलीजी १६ ये 
` सोलह मुख्य यूथेश्वरी सखियाँ है,सुन्द्रीतन्त्र-अगस्त्यसंहिता 
८. हनुमत्संहिता तथा अन्य श्रीअग्रस्वामीजी. के अस्टयामादि 
` ग्रन्थों में इनका बशंन आता है । दामभेंद उनके बिशेष gui 
को लेकर किसीन कुछ तो किसी ने कुछ गुण मूख्य, मानकर 
लिखा है इसलिये नाना नामभेद से सवंत्र इन्ही मख्य सख्या 
का बोध करना . चाहिये | इनमें भो प्रथम आठ नाम हैं वे 
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२० ` $ औळोनश-्संहितां छे 
मख्य हैं, उनमें भी श्रीवन्द्रकलाजी, १ श्रीचारुरीलाज्रो ३ 
श्रीमदनकलाजी ओर सुभगाजी ये चार मख्य हैं उनमें मी 
श्रीवन्द्रकलाजू सर्वश्रेष्ठ हैं । | 
या च चन्द्रकलानाम्नी सर्वविद्याविशारदा । 
सुदत्ता सर्वे कायेषु दम्पत्योः रसवर्धिक्रा ॥५.२॥ 
चातुय्येश्वय्यं सोन्दस्यं गुणाः कान्तमनोरमंः | 
लीलावेदग्ध्यभावेन सवाभ्यो ह्यमतिस्च्यिते ।५३। 
सव बिद्या गिशारदा-समी कार्यो' में परमचतुरा दम्पति 
के रससुख हो बढू'नेवाली ओ चन्द्रकला नामकी सखी हैं वह 
. रेश्वय-चतुराश-सोन्द्य-्रियाप्रियतमको प्रसन्न करने वाले 
उत्तम गुण गण तेथा माव एवं लोला वेग्ध्यमें सभी अन्य 
सहचरियों की अपेता सवेश्रेष्ठ हैं ॥१२-५३ ॥ 
यूथेश्वरीणां सर्वास्तां कामं. लोकोत्तरोगुणाः। 
तथाप्याज्ञां प्रतीत्तन्ति सर्वाश्चास्थाः गुणोदयात्र्‌ 
।५४। मेथिली प्रीतीपात्रल्वात्‌ वेलच्तणयांद्च सवतः 
चक्रवतिकुमारो$पि तस्याः साह्यमपेक्षत WAL 
TAMI प्राधान्यं भरतस्य यथा मतम्‌। 
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७ श्रीलोमश-संहिता # २१ 


तथोन्तरङ्गं लीलासु अयमस्या TATA ॥५६॥ 
कि बहूक्तेन ते देवि aay बच्मि तत्ततः | 
अस्याः प्रभावं माहात्म्यं रमोवेत्तिन चापरः! ५७ 
` ` इति श्रीलोमश संहितायां पश्चदशोऽष्यायः 112 alt 
यद्यपि सभी यृथेश्वरियाँ दिव्य अ्लोकिक yungi 
गार ही हैं तथापि इनके गुणोंका सबसे विशेष अम्युदथ 
नान कर सभी इनकी आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीत्तामें रहती 
` हैं ॥ ५४॥ सभी बातों में विलक्षण तथा श्रीकिशारोजी की 
परम प्रीतिपात्र होने के नाते श्रीराघवेन्द्र कुमार भी-समय 
` समय पर इनकी सहायता की. चाहना करते हैं ॥ ५५॥ वाद्य 
` - क्रार्यो में जेसे श्रीमरतलालजीका स्वतन्त्र सर्वाधिकार है प्रशचुकी 
अन्तर्ङ्गलीलाओं में उसी प्रकार श्री चन्द्रकलाजी प्रधानतामें 
सर्वश्रेष्ट हैं ।। ५६॥ विशेष विस्तार करके कहने में क्या 
सखा है हे देवि। में वस्तुतः जो यथार्थ वात है वह कह देता 
हूँ कि इनका प्रभाव ओर माहात्मय श्रीरामजी ही जानते हैं 
दूसरा कोई Wa: नहीं जानता ।।५७॥ | 
इति श्रीअवध किशोर दास भ्रीरष्णव “प्रमनिधि! प्रणीतायां 
सन्ताप्रया व्याख्या समन्बितायां श्रीलोमश-संहितायां 
पञ्च दशोऽध्यायः ।।१५॥ 
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अ श्रोजानकीरसलर>पटोविजयते & 


NA 


अथ '्रेमनिधि प्रणीता aaia? व्याख्या समन्विती | 


श्रालोमशा-साहता 
_ बाड़शाऽष्यायः 
ब्रह्मांवाच- 


(इति spar महाह्वाद पूरिता भूधरात्मजा । 
पुनः पप्रच्छ तं देवं महेशं . चन्दशेखरम AN 
_ (इस रकार केयी सुनकर मंहोन्‌ आनन्दसे परिपूण भूधर 


` नन्दिनो पुनः प्रसन्नता पूर्वक देवाधिदेव चन्द्रमोलि भगवान 
महादवे से पूछने लंगी ॥१॥ 


पावत्युवाच-  .. ` ० ०२७27 a E 


` देवदेव महेशाम YA gaye) 
कृतार्थास्मि Gas धन्यद्धन्यतरप्यहम [1 २॥ 
DUPRE saa पर भो । 
इन: संश्रोतुमिच्छांमि कथां भुवनपाविनीम 19 
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के भ्रीलोमशनसं feat A | ९३ 

7 है देवाधिदेव! हे महेश ! आपके श्रीमुख चन्द्र से भस- 

वित दिव्य बचनांमृत की पोनकर में. कुताथ ही गई हूँ, और 

हे AS! न्य-धन्य भी. हो गई हूँ ॥२॥ अत्यन्त 

MIY स्वरूप इस सुन्दर चरित्र का श्रवण करने पर AUAA 

` तप्त तो होता ही नहीं है दतदथ पुनः त्रिश्ुवन को पवित्र 
करनेवाली यह कथा में और भी सुनना चाहंती हूँ all 


ॐ (eat कस्मिन्कथं लोके प्रादुभू ता यशस्विनी । 
जन्म चास्या महत्पुंशयं कथंयामरपूजित ek 
हे सुर पूजित पूज्य चरणः! यह यशोसूति देवी श्रीचन्द्रकला जी 
किस समय-कहां पर-किस प्रकार लोकमें प्रकट हुई यह 

समस्त वृत्तान्त-इनके' महापावन जन्म कर्म का आख्यान 

` आप कृपा करके कथन कर सुनाइये gi 


(नानाकर्मारितदखानां जीव नी कलेशभागिनाम्‌ 

` एतदेव परं पुण्यं जीवनं शान्तिदं स्मृतम NAN 
हे देव ! नाना भांतिके कमे भोगरूपी अग्निमें जलते 

हुए दुखित दोन जनों को यही एक 'परमपुणयप्रद जीवनप्रद 

ओर शान्ति सुख देनेवाला उपाय है अर्थात्‌ प्रथु ओर TR 


Fs 
i t 
4 = 

i ; 
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२४ & भीलोमश-संद्विता # 
प्यारे संन्त-भक्त परिकर NGS तथां नाम-रूप-लीला-घाम 
का gania ही भवतापनाशक दिव्योपध है ॥४॥ 


f एषा हि सवशक्तोनामीश्वरी ग्रुणमण्टिता । | 
प्राणः प्रियतरानित्यं श्रीसीतारामयोः संदा ।६। 
तदीय चरितं दिव्यं भुक्ति-मुक्ति प्रदायकम्‌। 
कथ्यतां कुपया स्वामिन्‌ मनस्तुष्टिकरं परम ।७। 

ये तो समस्त शक्तियों की सर्वेश्वरी-सव गुणगणसागरी 
धीमीतारामजी को सदैव प्राणाधिक प्रियतमा हैं एतदर्थ उन 
का पुण्यचरित्र भी परम दिव्य-सुक्ति मुक्ति प्रदाता तथा 
मनका पूण सन्तुष्ट करनेवाला है हे नाथ | मुझ पर कृपाकर 
के आप उनका चरित्र वणन करके FA Il ६-७॥ 
श्रीशिव-उवाच ' 


सांघुएष्टंलया देवि यथावत्कथयामि ते। ` 
श्रीमच्चन्द्रकलायाश्च जन्मार्यानंशुभावहम्‌।=। 
: हे देवि! आपने परम सुन्दर प्रश्न किया श्रीमती चन्दर 
कलाजी का शुभद जन्मार्यान में बिस्तार पूर्वक यथावत 
आपको सुनाता हूँ, साबधान होऊर श्रत्रण करो ॥८॥ - 
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g श्री जो मे श- cleat % २५ 


ब्रह्म ग॒ट गो लके ह्य षा सप्तद्वीपवती मही | 

नानाश्य्येप्रयी रम्या लोककल्प विकल्पिता ।& 

ततोऽति THVT जम्बूद्वीपो महाडुतः। 

तत्रापि मारत Ty पुण्य पुण्य जनाश्रितम्‌ Iel 
HAMAS गोलक फे मध्य भाग में यह सातद्वीप वाली | 

महा विस्तृत मही है, जो अनेकों प्रकारके आश्चर्यो से भरपूर 

परम मनोहर तथा लोकों के age विकल्प से विविध भांति 

से सजी है ॥९॥ उस महीमशडल के मध्यमें भी परमरमणीय 

महान्‌ अद्भू त जम्बू द्वीप है, जम्बूद्रीपके मध्य में भी अलि 

'पुण्यशाली-पवित्र मनुष्यों का आश्रयस्थान भारतवर्ष है।१० . 


यस्मिन्ते्राणयनेकानि पवित्राणि वनानि च। 
हृदाश्च सरितः पुण्याः पताः पुण्यभूमयः।११ 


जिस भारतवष में अनेकों पुणयचचेत्र पवित्र बनती 
` नलाशय पापहारी नदियाँ पावन waka तथा पवित्र 


` भ्रूमिकायें हैं ॥११॥ | 

| तस्मिन्नेषा महापुण्या मिथिलास्या महापुरी । 

' ` Ram सर्ववेदेषु ब्रह्मोनन्दमयी सदा ॥ १२। ) 
उ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


3g p THAT कर 


/ यस्याः स्मरणमात्रणं नामाच्रारणतः प्रिये।' ` - 
अविद्या सहकांमाद्यः स्वगु ण नश्यति भ्रुवम्‌ । १३ | 
उसी भारतवर्ष मे पग्मपाविनी ्रीमिथिला नामकी | 
मंहोनगरी है; जो सभी वेद: शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा संदैव 
AMAT पूणं ग्हती है ॥ १२॥ जिसके स्मरण मात्र- से किंबा 
. नाम सक्लीतनादि करने से भी हे प्रिये कामादिक समस्त 
आन्तरिक दोष तथा अपने सम्पूण दुगु णां के सहित निश्चय 
ही अविध माया नष्ट हो जातो है ॥ १ ३॥। 
(अपान महश्चयरूपा दिव्यगुंणान्वितां । 
सम्योद्यानोपवनिका वापीकूप हृदोंबता ॥ १४॥ 
rns इतिख्याता manii । 
भूमेस्तिलेक मित्येवं तत्तविट्विरुदा इती , १५. ® 
दिव्य अलौकिक महान्‌ श्राश्‍्चय स्वरूपा दिंव्यंगुणं-गेशागारा q 
' रमणाय उद्यान-उपवन-वापी--कुपः-तालाब नदी आदि से 
WOE परिवेरटित-परब्रह्म रसविग्रह रघुनन्दन प्र भुक पर- 
मानन्द प्रदायिनी -उस जनक पुरीको योगपीठ” भी कहते. | 
हैं और पृथिधी के भाल का तिलक? कह कर तत्त्वज्ञ. महा 
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४७ भ्रातोमश-सं feat # २७ 


पुरुष वखंन करते हैं ॥ ९४-२१ ४ ll 


| यन्नेस्वर्ण मंयी भूमिः कमलाद्यांः सरिद्वगः | 
नानामंणिगणत्रांत दीप्ति भामित दिग्तटा १६ 
पूजिता सुनिर्मिनित्यं ध्येयां योगविदाम्बरेः। 
NAMA जीवानां महानन्दप्रदायिना॥ ११७ 
` जहां कंश्चनेमयी स्वर्णभूमि हे कमलादिक श्रेष्ठ मह-- 
स्ववाली पुणयनदियां हैं-नाना भाँति के मशिरंत्नों की दिव्य 
` प्रभासे ag के चारों ओर दशो दिशाय अहनिश परस 
प्रकाशित हुआ करती हैं. ॥१६॥ जो-छुनिजनां द्वारा नित्य 
पूजी जाती है,बड़े बड़ योगीश्वर जिसका शान्त पवित्र अन्तः 


“करण में ध्यान धरते हें तथा जों ध्यान मंत्र से ही जीवों के 
` दुरित नष्ट कर महा आनन्द देती है ।।१७॥ 


यत्र नित्यं महामोदलीलाभिः पुरुषोत्तमः | 
रमते प्रियया साडे सम्य केशोररूपशक ॥ १८॥ „ 
; _ जिस जनकपुर धाम म॑ पूणत्रह्म पुरुषोत्तम प्रश्चु श्रीराम 
जी' महामीदमंयी मधुर लीखायें प्राणप्रियाजू के साथ परम- 
AUT किशोर . स्वरूप धारण कर नित्य ही किया करते 
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& श्रीलोमश-संद्वित। 


हैं॥ १८ ॥ a | 
देवरूपाः नरा यत्रे धर्मशोला जितेन्द्रिया। ॐ. 
ज्ञान विज्ञान सम्पन्ना महापोरषिका यथा ॥१६॥) 
जिस मिथिला पुरी में निवास करने वाले सभी पुरुष 
देवता स्वरूप धर्मशील-जितेन्द्रिय ज्ञान विज्ञान सम्पन्न तथा 
` _ दित्य महाविभूति में स्थित sy परिकर एवं ngat कीभांति 
अनन्य भगवर्परायण हैं॥ १७ ॥. TE 
(नाय्य शुद्ध सदाचारा धर्मतत्त निदशिकाः | 
लोकोत्तरगुण: पूज्याःशलाध्यादेवी मिरुत्तमाः २० 
जिस वि देहन गरी में वसनेवाली नारियां भी परम विशुद्ध 
. सदाचार परायणा-धमतच्चक्ा योध देनेवाली-लोकविलक्षण 
यगुण मणिडता देवताओं की eal द्वारा प्रसंसित तथा 
परम उत्तम स्वभाववाली हैं || २० n | 


(त वसन्ति यत्र राजानो निमिवंशोड़वाः शुभाः। 
विस्ती कीर्तयः शुद्धा योगिनस्तत्वदरशिन १२ ९ 


जिस जनकपुर में निमिकुलरत्न विशुद्ध हृदय वाले- 
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= श्रींलोमशा-संहता # 548 
तच्वद्रष्टा-योगीश्वर तथा विस्तत विपुल यशसम्पन्न राजा 
क लोग निवास करते हैं ॥ २१ N 
`  (-यत्रशीरध्वजो राजा विदेहानां शिरोमणिः | 
` योगिवय्येः पुण्यकीतिस्तसज्ञेः समुपासितः।२२ 
ब्रह्मानन्द रसास्वाद पूर्णः परम तत्त्ववित्‌ । 
लोकचासित्रवेदज्ञो गूढ स्नेहः RAA २३ ॥ 
` यस्य भावविपाकेन प्रसन्ना जगदीश्वरी । 
.पुत्रित्वमागता चक्र लीलाः सुवन पावनाः ।२४। 
` जिस परमपांतन मिथिलानगर में योगीवय्य-पविन्र यश- 
` स्वी-तचज्ञों द्वारा सम्मातित-ब्रह्मानन्द्‌ रस भोक्ता-परमतच्वज्ञ 
: परमेश्वर के प्रति गुढ स्नेह रखने बाले-लोकिक वेदिक सकल 
क्रिया कलाप पाराङ्गत- विदेहों के शिरोमणि श्रीशीरध्वजजी 
, महाराज निवास करते हे. । जिसके हादिक प्रेमभाव से प्रसन्न 
` होकर जगेज्लननी श्री जानकोजी पुत्नित्व स्वीकार कर भुवन 


` ग्राविनी लीला करने को अवती हुई ॥२२-२३-२४। 

' जवर्णरोम्नस्तु UAT: TH: सुव्रतसँज्ञकः | 

-तस्यमार्याच श्रीभावा तयोः पुत्रः्रतापवान्‌।२४ 

-चन्द्रमाचुरिति ख्यातः सुशीलः FISH: | 
भाया चन्द्रप्रभा तस्य साध्वी सेवंगुशालया ।२६। 
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30 # Amund ga «के 
gaff स्वणरोभां महाराज के :इस्वरोमा ओर .सुन्नत 

नाम के दो परत्र हुए । हस्वरोमा अद्वाराज के पत्र शीरध्वज ~ | 
. महाराज हुए तथा श्रीसुत्रत की भावों :नाम at भार्या से 
अन्द्रभालु.नाम-क एकप्रेतापी पृत्रःहुए -1 att सुशील ` 
aaia चंन्द्रेभांनु महोराज;की सरवेएुणादय aasi | 
RAAT नाम की भार्या. हुई || २४-२६ ॥ 

परस्पर TRAY दम्पती धर्मतत्परी। ` rr 
एकराशि स्थिती चोभो भक्तिमन्तो परेशवरे।२ `| 
नारदेन यदादिष्टो विदेहो मिथिलाधिपः। | 

_ नक्राससाधनं.शक्तेसद्यायाः तर्पासस्थितः ॥२फ ` 
तदेव हिमवत्पाश्‍त्रे सर्वतोऽतिश्रिया ते) | 
चन्द्रभानुरंपि औत्या आर्यया तुल्यशीत्तया।२६ | 
यात्गवस्क्योपदिष्टेन मार्गेण विजितेन्द्रिः। द; † 
तेपे aia हः श्रीमाँ स्तपः परम दुष्करम्‌ .॥३०॥ ` 


“दोनों परस्पर छद स्नेह, रखने पाले: धर्म परावश-अ् के 
TUS अक्ति-स्खने,चाले 'तथा:ःएकराशि-स्थित ` नाम 
वाले थे.॥ २७-॥ - जब fafa. विदेह महास॒त्र 
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m i 
छै श्रीलोमश-संहिता ® ag | 

नारदपुलि का उपदेश ग्रहण कर आद्याशक्ति जग्रदीश्‍वरी 

क्रा आराधन करते तप में स्थित हो गये ॥ २८ ॥ तभी ये 

दोनों दम्पति भी हिमालय के रमणीय प्रदेश में याज्ञवल्कय 

मनि के उपदेश से जितेन्द्रिय होकर मद्दादुस्कर तप करने 

लगे | २९-३०॥ 


aa प्रसन्नतां जातो सीतारामौ RAR । 
प्रादभ तो बने तस्मिन्‌ दग्पत्योःप्रेम गोचरौ 1३१ 
कोटिसुर्यप्रतीकाशो कोटि चन्द्रसुशीतलो । 
हादयन्तो कृपा दृष्ट्या तपःशीली तु दम्पती।३२ 


तप करने से परात्पर AY श्रीमीताराम्नजी उन दोनों पर 
परम प्रसन्न ही गये, उस बंन में राजदम्पति के सम्मुख प्रेम 
MARYA 18 प्रकट हुए, करोड़ों समै के समान अकाश- 
मान तथाक़ोटिचन्द्र के समान सुशीतल:हृदय़ानन्द देने वाले 
gaa TY तपोनिष्ठ दस्पति को अपनी मधुप्रयी कुपाइष्टि 
से आनन्द देने लगे ॥ २१-३२२॥ | 


ततस्तरदद्गतं रूपं दृष्टया Arma faga । 
नेमतुः परया भक्त्या कृतार्थो दृष्ट्मानसी ।३३। 
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m छ भीज्ञोमश-संहिता $ 


ततस्तुष्टवतुश्बों मो प्रेमगदुगदया गिरा। 
वाङ मनो गोचरातोत ब्रह्मभावेन चासकृत्‌।३४ 
__ तब उस NANJ त दिव्य स्वरूप का दर्शन कर प्रम 
Aga दोनों दम्पति हृदय में परम प्रसन्न होकर अत्यन्त 
श्रद्धाभक्ति पूर्वक युगल प्रभु के श्री चरणारविन्दों में साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके ग्रेम से गद्गद कणठ हो गये,मन-बाणी 
: इन्द्रियातोत उस दिव्य रूप माधुरी का रसास्वादन कर 
बार-बार ब्रह्ममावना पूर्वक प्रणाम ओर प्रार्थना करने 
लगे .॥ ३३-३४ I | 
तयोस्तां परमां प्रीतिं हृष्टवा सर्व जगन्मयी । | 
समप्रिया चिदानन्द मू्तिःप्रोवाच सादरम्‌ ।३५। # | 


+: “न दोनों की इस प्रकोर परमप्रीति देखकर सर्वे जग- ' 
| न्भयी-सच्चिदानन्द मतिं श्रीरामग्रियाज्‌ ग्रादर पूर्वक उनको 

` 'प्रमानम्द प्रदान करती बोली ॥. ३५॥ 

. श्रीसीतोवाच- 


 प्रीताह वाँ महाभागो तपसानेन तोषिता । 
aea ब्रियतां मत्तो यूवाभ्यां यद्धिभावितंस ।२६ 


oo 
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og श्रीलोमश-संहिता के ३३ 
हेश्रीचन्द्रभानु ! तथा दे श्रीचन्द्रप्रभां | आप दाना 
पर में परम प्रसन्न हूँ, आपकी इस कठिन तपस्या से हे महा- 


भाग्यवन्त | मैं दर्शन देने आई हूँ, आपके मनमं जो प्रिय 
लगता हो वह बरदान आप दोनों आज मुझसे प्रमपूवक मांग 
लीजिये 11381 


वचस्तद सृतास्वादं निपीय श्रुति सम्पुदेः । 
हर्षपूरित सर्वाद्वावचत; स्वात्मचिन्तितम ॥ ३७ 
यदि पूज्ये प्रसन्ना नो दातुमिच्छसि वे वरम) 
पुत्री तु भवती तुल्या भवेत्कामः परो हि नो।३८ 


सुधाबृष्टि के समान परमानन्ददायक मधुर बचनां का , 
: रसास्वादनःकर सर्वाङ्ग हषे पूरित दम्पति हाथ जोड़कर 
,“बिनयभावसे TWAS देवि! यदि आप.इम' पर प्रसन्न हैं और 
_ बरदान देना चाहती हैं तो हमारे मनमें.तो यही पुनीत अभि- 
लापा है कि “आपके ही समान एक पुत्री हमको भी हो यही 
महान्‌ कामना हमारे मनमें है ॥ ३७-३८- 


तयोस्तद्चनं श्वा सा सवं जगदीश्वरी । 
"उवाच पश्या प्रील्या कृपामालिः शुचिस्मिता ३६। 
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३४ g श्रीलञोमश-संह्विता $ 

Aa gar gå पुत्रीभावेन मानदो! 

तस्मावन्द्रकला चेयं ग्रहे वामुत्नतिष्यति॥४०॥ 

मामकी चापरा मूतिः प्रियायूथेश्वरीमता | 

सदृशी मदभिन्नाथ पूरयिष्यति वाज्छितम ॥ ४१ 
उनके इस वचन को सुनकर बह समस्त ब्रह्माएडा 

धीश्वरी कृपामूति श्रीराजकिशोरी जी मन्द-मन्द हँसते हुए 


बड़े प्रमसे बोली हे मानप्रद ! विदेह महाराज, जनक जी ने 


:हमको पहले ही पुत्री रूपसे बरण कर लिया हे इसलिये मेरी 

` प्रियसखी यहद चन्द्रकलाजी आपके घर प्रगट होगी। यह 
मेरी ही दूसरी प्रतिमा है, अत्यन्त प्रिय है, सभी सहचरियों 
की यूथेश्वरीयों की माननीया: मेरे ही सवान है 
और मेरी अभिन्नहृदया सहेली है, यह आपका मनोभि 
'वाज्छित सभी सुख पूण करेगी ॥ ३७-४०-४१॥ ` 


इति श्रत्वा वत्रस्तस्या मनोभिलषितं भ्रवम्‌। 
सब्ध्वा FEE साङ्गो प्रणयादूचतुः पुनः ॥४२। 


i | 
|| 
| 
į | 


BES 


e 
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ह भ्रीलोमश-संहिता क ३५ 
अहो नौ जन्म साफल्यं भवेस्मिन्नति दुस्तरे । 
श्रीमतो दर्शनं पराप्तं लब्धोऽयं दुल भो वरः।९ रे 

. इस प्रकार श्री श्रीजूका वचनं सुनकर तथा मनमानी 
` दुलभ बरदान लाभकर स्वाङ्ग हर्षित पूण मनोरथ दम्पांत 
प्रणय TAR पुनः प्रणाम कर विनीत बचन बोल ॥ ४२ It 
हे पूज्यतमे | आज हमारा जन्म सफल होगया, इसे दुस्तर 
भवसागर से हम तर गये जो आपका दिव्य दशन ओरं TAA 
बरदान हम को प्रांप्त हुए, आपकी इसे महती कृपा का सदव 
जय जयकोर हा ॥ ४२-४३ ॥ 


इति दत्वा वरं देवी ततः स्वपतिना सह। 


झन्तरद्धानं जगामाथ स्तूयमान शिवादिभिः।४४। 
` जग्मतुर्मिथिलां तो तु हशे प्राप्त मनोरथो । ` 


` उषतुः स्वश तत्र चिन्तयानो मनेष्सितम्‌ ew 


, इति श्रीलोमश संहितायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकोर श्रीचन्द्रमानु और श्रीचन्द्रप्रभाजी को 
बरदान देकर शिवत्रह्मादि वन्दित सवे श्वरी श्रीज्ञानकी जी 
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ag छे श्रीज्ञोमशा-संहितां $ 

अपने पति WA प्रसु-श्रीरामजी के. साथ. अन्तर्ध्यान हो गई 

॥ ४४ ll सफल मनोरथ बरदान प्राप्त कर परम प्रशन्न a 
राजदम्पति मिथिलापुर में आये ओर अपना अभीष्ट फल | 
कब प्राप्त होगा इस बातका अहनिश स्मरण करते हुए अपने 

घरे में निवास करने लगे ॥ ४५ ॥ 


इत श्रीअवध किशोर दास श्रोवेष्णव “प्रमनिथि' प्रणीतायां 
सन्ताप्रया व्याख्या समृन्वितायां श्रीलोमश-संहितायां ड 
TEMS: ॥१ ६॥ | 
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क श्रीचन्द्र कलाप्राणबल्सभायनमः के 
$ श्रीचन्द्रकलाप्राणप्रियतमायनम: ® 
नमः श्रीमते रामानन्दाचार्य्याय सवोचाय शेखराय 


` अथ 'प्रमनिधि* प्रणीता 'सन्तप्रिया? व्याख्या समन्विता 


शालासश-साह तो 


| सप्तदशोऽध्यायः ` 
श्रोशिवोचाच- ` | 


८ ततो बहुतिथे काले गते तस्मिन्‌ सुखावहः । ` 
सन्तः समनुप्राप्तः TAT मनोहरः॥ VW 
पुष्पितास्तरवः सर्वे मञ्जरी पुञ्नधारिणः । 
कोकिलाकुल सन्नाद स्तवका वनराजयः ।।२ 
` लतां कुसुमिताःसर्वा नव teaa शोभिताः । 
मधु लुब्धा मधुकरा बिगुञ्जन्ति समन्ततः। ३ 
प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा ह्योदितस्थिर जङ्गमाः | 
मनाँस्यासन्‌ प्रसन्नानि सवषां पुरवासिनाम्‌ 2 
विदेहनगर श्चासी दिव्यसम्पत्सुखान्वितः | 
-झपूर्वेव विभातिस्म ब्रह्मञ्योतिसि स्वयम्‌ । ५ 1) 
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३८ @ श्रीलोमशा-संदिति # | 
तत पश्चात्‌ aga aaa बीतने पर पुनः परमं सुखावह. । 

समय उस विदेहपुरी में आया, सभी जीवों' को सुख देनेवाले - 

बसन्त Ba के आगमन होते ही सभी बच नवीन पत्र और . 
“पुष्पां से सुशोभित हो गये, मञ्जरियों के ayz वीरुधां ` 

( पोंधाओं ) पर प्रकूट हो गये, /कोकिलायो के दलोंकी 

कुहु कार से बन्‌ प्रंक्तियां भर गई, पृष्यों के गुच्छे के गुच्छे 

डालियों में लटकने लगे, वन लताऐ फूलने फलने लगी, | 
पुराने पत्त झड़ गये और नवीन चिकने चमकीले पत्ते निकल : 3 र 


आये, मधु लोलुप अमर दशो दिशा्रॉमे गुञजार करने को, 


सब्रुके.मन्‌. प्रसन्न हो: गये, पुरवासी. स्थावर-जकुम सब के 
इद ees हे. भा गये, सभी-दिशा-विदिशायें परम सुख्दर 
लगने लगी विदेहन॒गर उस aaa दिव्य सम्पति, से- परिपूर्ण 


~ 


F पूर ै : र । 
` चाम अपूव शोभा देनें लगा ॥ १ EE A T ३ 


(IRR गासि थुल खोने । 
चतुदश तियो पणय नचत्र साति संत्रके॥६॥ 
मध्याहू ऽभिजिति प्राप्ते मध्यडयोग्नि. दिवाकरे | 


दिव्य दुरदुमि सन्नादे पुष्टि निरन्तरे ॥७ 
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| है भीलोमश-संहिता & K 
- आकाशे देवसंघानां विमानावंलिमिठत |. 
` 'स्तुवत्सु देव देवेषु ब्रह्मादिषु विभागशः ॥८॥ 


_  'परम पवित्र age मास शुक्लपक्ष की चतु दंशी तिथि 
` को अति पावन स्वाति नचत्र में मंध्यान्हकालमें अभिजित्‌ 
gza जब प्राप्त हुआ तब आकांशामें विमानों में पेठकर 
देवंता लोग दुन्दभी का नाद करने लगे, ATA सुमनावली 
बरसाने लगे, ब्रह्मादिक प्रधान-प्रधान देवता अपने-अपने 
लोक़निवासियों का विभाग बनाकर क्रमशः श्रद्धा समेत 
“स्तुति गान करने लगे, ॥६-७-८ ॥ gi 
चन्द्र भानुगृहे रम्ये महाई मणिचित्निते । 
चन्द्रम भायामुत्पन्ना कन्यां कल्यांणदां संताम्‌।& 
` दिव्य लक्षण सम्पन्ना प्रसन्ना कंजंलोचंना । 
स्येव प्रभयाकामं भासयन्त्यखिलंः जगत्‌॥ १ >) 
i उस gaia में-रत्नमशशिमण्डि त.महोराज चन्द्रभानु 
के घर में महाराणी चन्द्रप्रभाको सज्जनों का कल्याण करने 
बाली एक कन्या उत्पन्न हुईं ॥६।॥ संमस्त दिव्य लंक्षणों 
से सम्पॅन्ना-प्रसन्न वदना कमल MAA वह कन्या अपनो 
„ देइकान्तिःसेःही समस्तः जगतूः को प्रकाशित करन लगी ||१० 
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४० क्षे श्रीलोमशा-संहिता # 

(arar कान्ति क्षिपन्ती सा सर्वेषां AAR 
ब्रह्मानन्द Talla: पूरयन्ती सुचेतस : ॥११॥. ve 
प्रकाशपटलाक्रान्तं तदन्तःपुरमाबभो । | 
आनन्द सम्प्लवाकीण मनोडति जन प्रियम्‌।१२ 

अपनी महाग्रभापूण कान्ति किरणोंसे वह समस्त | 
तेजस्त्री चेतनों का तेज को ढाक देती भई और सभी चेतनों | 
के अन्तः करणमें ब्रह्मानन्दरसका उल्लास परिपूर्ण करने . 
लगी ॥ ११ ॥ प्रकाश पुञ्ञ से महाराज चन्द्रभानुका अन्तः 
पुर देदिप्यमान हों गया तया अपनी-अपनी भावनाचुमार 

| सभी आनन्द की उस वाढ़में निमग्न हो गये॥ १२॥ 

' स्वात्मजामीहशों दृष्ट्या राङ्ञीचन्द्रप्रभा शमा। | 

हर्षजाशरुपरीतात्ती-शुशुभे भूरितेजसा ॥१३। | 

महाराणी श्रीचन्द्रप्रभा ऐसी लोकोत्तर कन्या हमारे _, 
वर प्रकट हुई है यह जानकर परम प्रसन्न हुई, हर्षके कारण... 
at में प्रेमा थु झलकने लगे और दिव्य कान्तिसे स्वयं परम | 
तेजस्त्री तथा अत्यन्त शोभावती लगने लगी ॥ १३॥ ad 
चन्द्भानुमहाभागो तां जाता gaa | 

AS निमग्नोऽसो न सस्मार निजं परम्‌ १४ 
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# श्रील्ञोगश-संद्िता # ˆ श्र 
महे मोग्येशाली महाराजा श्रीचंन्द्रभानुं ने जते यह. 
जाना कि बरदान fad याचनां कीं थी बेदी देवी. - 
हमारे घर प्रकट हुई है तब ब्रह्मानन्द रससिन्धु में. मग्न हा 
गये उम्हों ने अपना पराया अन्य कुछ भी स्मरण न किया 1१४ 


qata सुप्रीतः agers प्रियँ जैन म्‌ । 
Tate asad पेरमेनिन्देंदीयकेंम AA 
) कुछ समय के वांद TA धारण कर प्रसन्नात्मा महाराज 
चन्द्र भानु ने परमानन्द दायक अपनी कन्या के जन्म का 
सुन्दर arate प्रियजना को Gatatgatar ॥ १४ il 


विदेहाधिपति स्तस्मिन्काले स्वजन Hga: 
कामास वेदेद्या RS: ATRN ॥१६। 
ॐ .  विदेहाधिपति महाराज जनक जी ने उसी समय अपन 


agaa स्वजनों के साथ ब्राह्मणों द्वारा अपनी पुत्री का 
gat महोत्सव विधिपूव क मनाया ॥ १६॥ 


° शतानन्दादिमिह ९ स्वस्तिवाचने पूर्वकम | 
Aaaa पूनीहीन देतीनेग्निपुरोगैमौन्‌ ॥१७ 
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४२ g भीलोमशा-संद्विता $ | 
(s निता शीलसम्पन्ना रूपवत्यः BAF ताः | 
गायन्तिगीतान्माङ्गस्यान्कुरवन्त्वःकौतुकान्यलम्‌१८ | 
` शतानन्दादि कुलपूज्य विप्रो द्वारा प्रसन्न चित्तसे स्व. 
-स्तिवाचन पूर्वक माङ्गलिक कृत्य करके सभी Tat का पूजन | 
किया, अग्नि को आगे करके आये हुए समस्त देवताओं का 
पूजन किया ॥ १७॥ रूपवती सोलहों TaN से सजी-धजी | 
शीलसम्पन्न कुलवान्‌ वनितायं उस समय माङ्गलिक गीत : 
गा-गाकर नाना प्रकार के कोतुक करने लगी ॥ १८॥ | ॥ 


` एतस्मिन्नन्तरे सवे; श्रुतं जन्म महोत्सवम्‌। ` 
| FAAA: सुतायाश्च परमानन्ददायकम ॥। १६॥ | 


इसी बीच में सभी ने वहां पर परमानन्ददोयक श्रीचन्द्र- 
भानु कुमारीजी का जन्म महोत्सव श्रवण किया ॥ १९॥ 
विदेहस्तु प्रहृष्टात्मा जगाम स्वजनेःसह। T 
शतानन्दादिभि विप्रे श्‍चन्दभानो गृहं शुभम्‌ ।२० 
श्रीविदेह महाराज यह आनन्द समा चार सुनकर तुरन्त 
अपन महोत्सव में आये हुए aqaa तथा श्रीशतानन्द प्रश्र 
श्रां को साथ लेकर श्रीचन्द्रभानु जी के घर पारे ॥२०॥ 
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® श्रीलोमश-संहिता छै ४३. 


अगतं भ्रातर दष्ट्वा चन्द्रभानु TAR: 
पूजयामास विधिव ताद्याध्यांसन वन्दने॥२१॥ 
नृपश्रष्ठ THAT महाराज ने अपने भाई को आते 
- देखकर बड़े आदर से अर्ध्य-पाद्य-आसंन-वन्दनादि दवारा. 
समाज AAT TAWA उनका सत्कार किया और हाथ जोड़ 
कर उनके प्रति बोले ॥२१॥. wa 
श्रीचन्द्रभालुरुवांच 


गद्य जन्म कृतार्थ मे लब्धं यदिद दुलेमम। 

` कृपया ते महाभाग सुता जाता यशस्विनी AAU 

यथा ते चीर्णंतपसः फलरूपा परात्परा । 

शक्तिराह्मादिनी लब्धा कन्यारूपेण AAT ।२३ 

तथां मंयापि azra पूर्वेषां पुण्ययोगतः। . 
2 तदङ्गभूता सम्पाता कन्यय कुलतारिणी ॥२४॥ 


हे महाभाग्यवन्त | आज मेरा जन्म कृतार्थ हो गया 
ओज दुर्लभ पदार्थ यहां सुलभ होकर प्राप्त हुआ, आपकी 
कृपा से मेरे घर एक यशस्विनी कन्या MTT त हुई है ॥२२। 
जेस आपके मदान्‌ तप क फलस्वरूप परात्परा आद्याशाक्त 
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ey & भीलोमेश-संहिता # 

आहदिमी देवी आपके घर कन्या स्वरूप MAR THE 
हुई हैं ॥ २३॥ हे mang उसो प्रकार मैंने भी उन्हीं ड. 
मखित ब्रह्माएडनायिका पुज्या महाशक्ति का भक्तिपूर्वक आरा- 
धन कर पूर्वजों के पुणय प्रताप से उन्हीं की अङ्कस्वरूपा कुलता- 
रिशी यह कन्या प्राप्त. की है॥ २४ ॥ . | 


तामहं प्रीतियोगेन वेदेह्यांश्वरंणर्चेने । | 
सुना समपेयाम्यद्य कृताथना न्तरात्मना ॥२४॥ y # 
हे Hat ! sat deat की प्रीतिपूंच क विदेह tagia 


- जू कों चरणं सेवा करने के लिये कृतांथ होकर सच्चे . अन्तैः 
करण क्री.भोवना से आपकी aaqa करंता हुँ | २५ ॥ 


इत युक्त जनक प्रीत्यां शंतॉनंन्दे पुरःसरैः | | 
विप्रः स tatia जाँतकेमा दिका क्रियाम ।२६ i 
ga प्रकार औविदेह महाराज की कहकर प्रेमपूर्वक * 
` शतानन्द TS TTA Tier जातकंर्मा दिक क्रिया चेन्द्र भानु 
महारज विंधिंपूंबेकं कराई ॥ २६ ।। 
HASTY मंहतिजी दंदो दॉनानि भूरिश 
कृतां नास्दीमुखं श्रा विधिमनत्र पुरस्कृतम्‌ (२७ 


| 


/ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


® श्रीलोमश-सं हिता की Ou 


श्रीजनक जी महाराज ने भी शास्त्र विधिपूर्येक नॉन्दी- 
मुख श्राद्ध करके सबको बहुत सा दान दे-देकर संतुष्ट किये॥ २७ 
“ निमिवंशोद्कवाः सर्वे जहृषु स्तेन FATT । 
HATS स्तरुणयश्च तथा पौरस्त्रियोऽपराश। २ 
जगुः pasa Maal ननृतुश्च तथा परा । 
सर्व वाद्यान्यवाद्यन्त वढ्ते,च महोत्मवः॥ २ ६ |) 
सभी निमिषंशी--उस महाआनन्द्‌ को प्राप्तकर प्रसन्न 
. हुए कुल बृद्ध-तरुणी नारी तथा पुर नरनारियां भी उस दान 
` दच्षिणादि शुभ कर्म को देखकर हित ge, गीत विशारद 
गीत गाने लगे, वाज! वाले सभी बाजाओं का तालस्वर 
मिलाकर एक साथ बजाने लगे तथा नृत्य करने वाले नाचने 
: लगे, उस महोत्सव के आनन्द में मग्न सभी अपने क्रिया 
कलाप द्वारा महोत्सव का विस्तार करने लगे ॥ २८-२९ ॥ 


fia बृष्टिश्च देवानां दुन्दुभीनां च निःस्वनः। 
थिवी पूरयामास दिवं सवोदिशस्तथा ॥ ३०। 
उत्सवस्तु महानेष सर्वेपां पुरवासिनाम्‌ । 

` झादयामास गात्राणि मनांसि च विशेषतः 182 
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P g श्रीज्ञीमश-खंदिता, * 
gq महोत्सव के अवसर. पर देवताओं, द्वारा 
georgia तथा. दुन्दभीनाद से -द्शों ; दिशायं-पृथ्बी.. तेया | 
आकाश मर गया ॥३०॥ इस महान्‌ मंगलोत्सव ने समस | 
पुरनिवासियों के तन-मन हृदय में आनन्द परिपूर्णकर सबका | 
` उल्लास बढ़ा दिया ॥ ३००११ ॥ . | 
fanar: वन्दिनः सुतास्तथव नटतर्तकाः। | 
तपिता भूरिदानेन मानेन च यथाक्रमम्‌ ॥ ३२॥ 
- मागध-वन्दिजन-खत-नट-नते के समी दान सम्मान 
. पाने वाली जातियों के लोगों का महाराज श्रीचन्द्र भा 3 
| -अतिशय दान दे-देकर पूर्ण रीति से तृप्त कर दिये ॥ ३२॥ 
-ततो द्वादश-संख्याके :दिवसे5ति मनोहरे। 
"चकारनामकरणंसवे : -स्वेज्ञांतिभि तः ॥३३॥ 
Wary समाहूय शतानन्दोदिभियुःतम्‌।; ४ 
 अर्थयिता-यथाऱ्यायमु वाच.प्रयतात्मवांनश | 
क ते रत ont, झा, 
सकर OLE के लिये.शतातन्द 
` शत AT के समेत मषिं. याज्ञवल्क्यजी को _बुलाकर 
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४ श्रीलोमश- संहिता क ४७ 
उन सबकी विधिपूर्वक यथोचित पूजा करके अत्यन्त सोव- 
धानी से प्रेमपूर्वक श्रीचन्द्र भानु जी हाथ जोडुकर विनीत 
बचन बोले ॥ ३३-३४ ॥ | 
श्रीचन्द्रभानुरुवाच- _ ; 
सुताया नामकरणं कतु महसि gaal | 

त्वंहि वेदविदा शरेष्ठः सर्वज्ञ स्तत्तविन्मत॥ ३४) 
l हे पूज्यतम ! आप समस्त वेद विशारदों में श्रेष्ठ हो, 
सर्वज्ञ हो तथा तस्तरद्रष्टाओं में शिगेमणि हो हे सुव्रत ! 
अतएव मेरी इस. अलोकिक कन्या का नाम करणे करने. की 
योग्यता भी आप में ही है हे प्रभो ! कृप। क्रके.ग्राप इसका 
, नामकरण संस्कार सम्पन्न करा दीजिये ॥ ३४ ॥ 


(एतच्चुला-वचस्तस्य बन्द्रभानोमेहामुनिः । 
UTA HET - प्रवक्त मुपचक्रमे ॥ ३६ ॥ 
`“ ओचन्द्रभालु महाराज का ऐसा प्रेमरसपूरित वचन 
सुनकर महानि ने चण मर ध्यान कर सब बातों का पूण 
ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा अति आनन्द पूेक बोलने का 
बिचार क्रिया ॥ ९६॥ | 


` 
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४८ $ भोलोमश-संहिता $ 
श्रीयाज्ञवल्क्य उवाचे- 
(agit सुंता राजन्‌ महांभाग्येन ते शृहे। 4 
जाता ब्रह्मादिभि दे वे व॑न्दमान पदाम्बुजा ।३७। 

है राजन | वास्तव में परम अलोकिक यह कन्या महान्‌ 
भाग्योदय के फलस्वरूप तुम्हारे घर में प्रकट हुईं दै, a- 
दिक देवताओं द्वारा इसके चरण कमल सदेव पूजित 
_ होते हैं ३७॥ v 
यस्मादाह्मादयेत्येषा महत्या प्रभयां स्वया । 
पूरयत्यखिलं विश्त्रमचिन्त्येश्वयं वभवा ॥ ३८। 
तस्माच्चन्द्रकलेत्यस्या नामपि पुरातनम्‌। 
सर्वसिद्धिकरं नृणां जपतां कामभरुहृम्‌ ॥३६॥ 

यह आपकी (कन्या अपनी महान्‌ प्रभा से समस्त विश्व y, 
को आहादित करती है तथा अचिन्त्य ऐश्‍वर्य-वेभवपूर्ण 
समस्त संसार को पूणं करती है ॥ ३८॥ इसलिये इनका 

` भीचन्द्रकला यहं नाम सनातन है और प्रसिद्ध है, सवं समृद्धि 

. को परिपूर्ण करने बाला तथा जप करने वालों|को कल्प चच 
की alfa कामना सिद्ध करने वाला है ॥ ३९॥ | 
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e श्रीलोमश-र्सहिंता १६ 
य एतस्यां महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवाः। 
शुक्तिं alta परां सिद्ध लभन्ते नात्र संशयः।४ ० 
पशभक्तिरमास्ताददात्रोयं चरणारचिनाम्‌ । 
नोना केलिरसाभिज्ञाचार्या चातुर्यं मशिइती।४१ 
` जो कोई महाभाग्यवन्त इनके चरणों में प्रीति करेंगे वे 
मनुष्य भुक्ति मुक्ति तथा परमसिद्धि प्राप्त करने में समथ 
होंगे, इसमें कोई संशय नहीं हे ॥ ४०॥ अपने चरणो 
'पासकों को पराभक्कि' को रसं आस्वादन करानेवाली-नानां- 
विध केलिकोतुक में निधुण-चतुरता का भण्डार तथा भृङ्गार 
रसं की आचार्या यह आपकी कन्या.होगी ॥ ४७१॥ 


सर्वेपामपियूथानामीश्वरीयं भंविष्यति। ` 
ga: सवश्वरीस्याता सखीनां भुवनत्रेये ॥४२। 


'विदेहात्मजया द्र तभावमेषा गमिष्यति। | 
- चक्रवतिकुमारोस्याः पतिः कश्‍्चिट्रविष्यति) ४३) 
युस्माकं patia श्च विस्तारो भविताऽनया। 


तस्माद्रा जसुतामेनां पू जयस्व समाहितः ॥४४॥ 


ॐ समस्त सक्षियों के यृथेशवरियों की यह: इश्वरी होगी. ।इसलिये 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


m श्रीओोमश-संदिंतां S | 
तीनों हवन सखि्तमाज में यह सवे श्‍वरी? नाम से प्रसिद्ध" 
होगी । श्रीविदेह राजकुमारी जू के साथ इनका अभेद भाव | 
रहेगा, कोई चक्रवर्ति राजकुमार इनके पति होंगे। थपी {` 
ale आपके कुल की कीतिं का विस्तार इनके ही द्वारा होगा | | 
qara हे राजन | अपनी इस राजकुमारी का प्रेमपूर्वक पूजन 
मन लगाकर किया करो ॥ ४२-४३-४९ I i 
एतस्मिन्नन्तरे वेदाश्चत्वारो बन्दिरूपिणुः। | | \ 
| इपतस्थुः समाज्ञाय तस्या जन्म महोत्सवम्‌।४५ | 
सत्कृता राजरीनेन विदेहेन शुभात्मना | 
GET विशेषज्ञाःकन्यामाहात्य सचकम 1४६ 

इसी बीच में चारों वेद श्रीचन्द्रकला जी का जन्म महो 
त्सव का समय जानकर वन्दिजनों फे रूप धारण कर बहाँ 
भाये ॥। ४४ ॥ श्रीविदेह महाराज ने उनका प्रेमपूवेक आदर 
सत्कार किया, सबज्ञानागार उन चारों वेदों ने कन्यारे | 
माहात्म्य को प्रकट करने वाला स्तति गान प्रारम्भ किया॥४६ 
बेदाऊचुः 
धन्योऽसि नरशाद'ल न कोऽपि सदृशस्तव | 
उपा शाशप्रभा लब्धया पूज्योऽसि भुवनत्रये wey 
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६ श्रीलॉमश-संहिता कै ५१ 
ब्रह्माद्ये योंगिवय्ये या चिन्त्यते शुद्धमानसेः। 


> 


` ब्रह्मशक्तिः पराह्मादरूपिणी adargar est 


हे नरशादू ल ! आप धन्य हैं, आपके समान श्रा 

दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है, भ्रीचन्द्रकला जेसी कुमारी 
पाकर आप तोनों gaai में पूज्य हो गये || vo ॥ श्रह्मादिक | 

` योगीवय्य जिनका शुद्ध अन्तःकरण में सदा चिन्तवन करते 


` हें वद्दी परम अहाद स्वरूपा-सर्वगतो sga acute 
. झापके घर प्रकट हुई है ॥ ४८॥ | 


शाहा स्वधा-रतिः कीतिंदे वपल्यश्च TaD: | 
सिद्धयो5पयशिमाद्याश्चब्रह्मादीनाउच शक्‍तयः४४ 
अस्या नखप्रभाजाताःपूज्यते सिद्धिकाङिच्षभिः ` 
अतः श्री चन्द्रभानोश्च सुतेयं गुएमरिडता ।५०। 

_ स्वाहा-स्वघा-रति-कोति-ग्रणिमादिक सिद्धियां-त्रह्मा 
दिक देवताओं की प्रमुख शक्तियों-तथा सव त्तिम देवपरिनयां 
सव इनके चस्णनख की प्रभा से प्रकट हुई हैं, सिद्धिचाहने 
चाले इनकी पूजा करते हैं । इसलिये श्रीचन्द्रभानु महाराज 
की यह कन्या समस्त गुणगणां से ग्रल्ंकृत दे ॥ ४६-५० ॥ 
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४२ छै श्रीलोमशे - स॑ दिता. 


/ रूपतो aaa: शीला त्मभावान्मेथिली समा। `` 
तस्मात्सहचरीयावं वेदेह्या लप्स्यसे TIM UAW # 
सर्व यूथेशरी भूत्वा सर्वपूज्या भविष्यति | y 
साथितानाञ्च भक्तानां रसराज प्रदा यिनी।५२ 

रूप-गुण-शील ओर स्वभाव में यह भ्रीमंथिली जू के 
समान ही हे, इसलिये श्रीविदेह राजकुमारी जू का सहचरी | 
भाव यह अवश्य ही प्राप्त करेगी | उनकी समी सखियां में a 


सवे श्वरी AAC ATTS AU बनेगी तथा-अपने आश्रितां. को 
रसराज शृङ्गार रस का सुख प्रदानकर कृताथ करेगी || ४१-४२ 


इति वन्दिवेचः अल राजा परमेहर्षितः | 
“नाना वस्त्राणि रत्नानि प्रदातुमुपचक्रमे wet 
HAZA सवे पमूचुन पसंत्तमम | | 
किमेतेः रल्नवेस्त्रायेःकृताथास्तवदशं नातू Ne क 
'  बन्दिजनों के ऐसे प्रिय बचन सुनकर राजा परम प्रसन्न f 
होकर वस्त्र रत्नादि नाना प्रकार की वस्तु र' उनकों देने लगे 
परन्तु उन वन्दिजनां ने कहा कि हे राजन्‌ ! इन' रत्न. औं 
RPR लेकरहम क्या करेंगे? हमःतो आपके देशत मात्र 


से ही कृताथ हैँ । ३ ३-५ ४ 1] न BRD 
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& श्रीलोमश-संहिता & 

उभे कन्ये च द्रत््यामस्तदा- भाग्यं परं हिनः । 
तस्माइशंय राजेन्द्र तेन सर्व॑ लभामहे ॥ ४४ ॥ 
नातः परतरो लाभस्तयोश्वरणदशनाते। | 
इत्युक्ता विरताः सवे वेदास्त स्वरूपिण १५४६ 

यदिःआपकी हमारे ऊपर पूर्ण कृपा हैःतो आपः अपनी 
दोनों कन्याओं.का दशन करा:दीजिये, हे. राजेन्द्र:! SAIR 
aga मिलाःतो हम सवसव पा. चुके, हम आपको दाना 
HAA के चरण दशन से बढ़कर आर कुछ भी लाभ नहीं 
जानते हैं। ऐसा कहकर aaas प्रिग्रहंधारी' चारों बेद 
मोन हो गये।। ४४-५६ ` 
तेषां agaa श्रत्वा Aa मिथिलाधिपः | 
`  चन्द्रभानुश्च सुग्रीत्या दर्शयामासतुः सुते ॥५७॥ 
*  “तयोंदर्शन संहृष्टा वेदाः प्राप्य मनोरथम्‌ । 
` प्रणेमुः परया भवत्या हयनुत्ञाप्प ययुदिवम्‌।. ५८ 
` ` उनके प्रेम भरे बचनों को : सुनकर मिथिलाधिराजं 
श्रीविदेह महाराज औरं श्रोचन्द्रमानु महाराज ने अपनी- 
अपनी कन्याओं का उनको दर्शन करायो | उन वेदों ने 
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® श्रील्लोमश-संहिता $ 

अलौकिक रोज कन्थाओं का दशन किया, मनोरथ सफलं | 
होने से परम प्रसन्न हुए और आज्ञा प्राप्त कर दिव्यलोङ में 
चले गये II ५9-५८ il we 
nag वन्दिवरय्ये पु चन्द्रभानु महामनाः। _ ` 
व्राह्मणान्भो जयामास ज्ञातिवन्धून्‌ सुद्ददुवृतः ५७९. ` 
ददो दानानि विप्राणांगाः सुवणञ्चसादःम) 
ज्ञातयः THU: सवे पोराश्चेव TANT: ॥६०॥॥ ॥ * 


RES RR Se 
K 


£ RPGS CSE CE 


` ` वन्दिवय्य जब स्तुति प्रार्थना करके निजलोक गये, ` } 
तंब चन्द्रभानु महराज ने ब्राह्मणों की-ज्ञाति बन्धुओं को- ` 
. इष्ट मित्रों को प्रम पूवक भोजन करवाया, ब्राह्मणों को गाय 
gaq पृथिवी आदि दान दिया, ज्ञातिजनों को सत्कृत किये . 
तथा पुरजनां को यथायोग्य सत्कार करके सन्तुष्ट किये। १६-६० 7 


/ नानावस्त्रायलंकारे स्त्रियःसर्वाः समर्चितोः । 
याचकास्तोषिताः सवे वसुमिर्भोजनेन च ६१ 
जग्मु. स्वं स्वं गृह सवेः प्रशंसन्तो नृपोत्तमम्‌ | 

` ययुदेवाः दिवं प्रीता अनुभूय महोत्सवम्‌ ॥ ६२। 
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g श्रीलोमश-संदी्ता » gt 
नाना भांति के तरभ्त्र और ag को देकर स्त्रियों 4 
% को पूजा की तथा यांचकों को भोजन-अस्त्र-धनादि. अभीष्ट | 
वस्तुए प्रदानकर सन्तुष्ट किये ॥ ६१ ॥ सभी महाराज | 
का यशोगन करते अपने अपने घर गये, देवता गण भी- | 
महोत्सव दशन जनित परम सुख लाभ प्राप्तकर प्रसन्नवित्त | 
से अपन-अपन लोक में गये ॥ ६२॥ | 
( एवं समाप्य तत्कर्मम राजा संहृष्टमानसः । 
उवास सुखतस्तत्र कन्यालालनतत्परः ॥ ६३ ॥ 
तथा चन्द्रप्रभा राज्ञी कन्यां कज्नदलेक्षणाम । 
लालयन्ती भृशं प्रीत्या निमग्ना मोदसम्प्लवे।६४ - 
_ इस प्रकार विधिवत्‌ श्रीचन्द्रकला जी के जन्म महोत्सव 
को समाप्त-कर राजा प्रसन्नचित्त से वही जनकपुर धाम में 
` अपनी प्राणोपम कन्या का लालन पालन करते बास करने 
wT ६३॥ उसी प्रकार महाराणी श्रीचन्द्रप्रभादेबी भी 
कमल लोचना सुन्दरी कन्या का SAC प्रीति पूवंक करती । 
हुई आनम्द सागर में मम्न हो रहो हें ॥ ६४ ॥ 
7 श्रालोक्य वदनं तस्याः प्रसन्नेन्दुसमप्रभम्‌ । 
अपाययच्त्र स्वस्तन्य पयागृत रसापमम ॥६५ 
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एवं तो स्नेहयुणितहृदयो पुशयशीलिनी । 
सुश्लाध्ययशसो बके भुञ्जाते HA स्वकम्‌ ६६ छ | 
इति श्रीलोमश संहितायां सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७ 4 | 
3 प्रसन्न चन्द्र मा के समान श्रीचन्द्रफला का मुख कमल | 
निहार कर माता परमानन्द प्राप्त करती हैं तथा. अमृत रस 
समान सुधास््रादु अपने स्तनों का दूध पिलाती हैं ॥ ६५ ॥ | 
इस प्रकार वें.दोनो रांजदम्पति स्नेह रस.से भरे छलकते हृद्य 
वाले, NERA सुयश; सम्पन्नः महा भाग्यशाली. अपने | 
पुण्या का परम: मधुरः फल पाकर: लोक में: परमानन्द 
MTS ६६ ॥ 


इति श्री अवध किशोर दास श्रीवेष्णव 'प्रेम निधि! प्रणीतायां 
सन्ताप्रय व्याख्या समन्वितायां श्रीलोमश-संहितायां 
सप्तदशोऽध्यायः ॥१६॥ 4 | 
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& रसनायकः श्रीराधवे -द्रोविजयते क 
“ogy ‘Gafaty प्रणीता सन्तप्रिया' व्याख्या संमन्विता 


me A 
अालोमसश-साहता 
SAM SAT} 

श्री शिवउवा च--- 

अंथान्यत्‌ Hza चरितं RATA । 

` यच्छ खतां रसज्ञानां न तृप्ति रूपजायते॥१॥ 
मिथ्याकक शतर्षा भिः क्लिश्यतां नष्टचेतसाम्‌। 
संसंरिभ्रमतां घोरे नानायोनिविंगाहिनाम ॥२॥ 
अ्रयंहि परमो लाभो यच्चस्त्रिरसायनम्‌ । 
पिवेत्कणांपुटे Heat’ जन्मवन्धभयापहम्‌ “Wan 


` श्रीशंकरजी बोले-हे देवि ! में अब और भी-अद्भ त 
श्वरित्र श्रवण करोता हूँ ATH GAR रंसज्ञों को तृप्ति होती 
ही नहीं है ॥ १॥ भिथ्या वादविवाद तृष्णा में भटकते 
हुए-नानां योनियों में उरते इबते-दुखित जीवों को संसार में 

यही परम लाभ है कि यह सकल दुःख दोष निवारक रसायन- 
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डी & भीलोमश-संहिता # ` 
भूत चरित्रिजब प्राप्त हो तब अन्म मरण का पन्धन मिटाने | 
वाला यह मृत BUTE में भरकर प्रेम पूर्वक पान करे॥२.३ 
एकदा भवने रम्ये नानारत्नविनिमिते । ` | 
आसीना काञ्चने पीढे सुनयना पतिदेवता Iyi 
अन्तःपुरचरीभिश्च नारीभिः कनकप्रभा | 
` देवरूपामिराविष्टा शुशभे भूरिसम्पदा ॥ ५॥ ` 

एक वार नाना रत्न जटित परम रमणीय कञ्चन पीठ 1 
पर पातप्राणा देवी सुनयना विराजमान रही ॥ ४७ ॥ आर | 
अन्तःपुर को परिचारिका तथा देवता के समान सुन्दर नोरियों 
.. से घिरी हुई कनक के समांन कान्तिं बाली महा सम्पति से 
भरपूर परम शोमा दे रही A yyy ७ 
रत्नदणडविशालेन युक्तादामबिलंम्बिना | 
FAT च कृतच्छाया रेजे राजगुणान्विता ॥६॥ ‡ 
वामरेहृससङ्कशेर्मनोहरतरेः शुभः | ` 
जज्यमाना मझा्हाभिः ससी भिः स्वामिशह॒ता। ७ 


हे मणिप्रक्ताओं को मालायें जिसमें लटक रही हैं. शो 
ONT रत्न दणड से सुशोभित छत्र की छाया में सिंहासन 
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& श्रीलोमश-संहिता कै , ५६ 
पर महाराज विभूति विभूषित राजमहीपी परम शोमा देती 
थी ॥ ६॥ हंस की पांख के समान स्वच्छ धवल अति मनो- 
हर महामृल्य VA से श्रेष्ठ सखियों द्वारा बीज्यमान महा- 
राणी आदर पूवक बैठी थी ॥ ७॥ 


ताम्बूलपाणयस्तस्थुः कारश्चिन्सुङ्रपाणयः | 
खन्य्‌ सुगन्धहस्ताश्च माल्यहस्तास्तथापरा ।5। 
'एवं राजोपचांरेः सा सेव्यमाना शुचिस्मिता । 


` कन्यां tags समादाय पश्यन्ती तन्सुखाम्बुजम्‌।६ 


कोई सखी हाथ में ताम्बूल पत्र -कोई देण - कोई पुष्पं- 
सारं (इत्र) लेकर-कोई पुष्पमालाये' लेकर कोई अन्य नाना- 
विध राजप्रिय उपकरण लेकर चारों ओर उपस्थित हैं। इस 
प्रकार सखी-सहेली परिचारिका से आहत सुनयना अम्बा 
अपनी कन्या को गोद में -लेकर स्नेहाधिक्य के कारण 
पुत्री का मुखकमल बारबार प्रम से विलोकती हुई 
विराजमान ॥ ८-६॥ 


लालयन्ती सुतां प्रेग्णा प्रमोद मुदितानना । 
ब्रह्मानन्द निमग्नेव लेभे इषमनुत्तमम्‌ ॥ १० N 
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६०  श्रीलोसश-संझ्ता & 
सुनयना देवी प्रम से अपनी कन्या क दुलार करती | 
हुई व्रह्मानन्द महोदधि में निमग्न हो गई हो ऐस। faa कैं | 
ग्रानंन्द अनुभव करने लंगी ॥ १० ॥ ae 
एतस्मिन्नन्तरे कन्यामुखं चन्दर समप्रभम्‌ | 
अकस्मादभवन्म्लानं जलात्कंजमिंवोद'चूतम ११ 
aga वेवंण्यमरतिर्वळृधे क्रमात्‌। ` 
रुरोद च भृशं दुंःखाच्चालनं कर पादयोः॥ १२ डळ. 
` उसी समय अकस्मात्‌ चन्द्रमा के समान भुँख की रम्य 
कान्ति एकाएक मलिंन हो गदै Ga जल से निकाला हुआ 
कमल Bala लंगा हो वसी आकृति हो गई, अंगों 
फो हापनं-ग्ररुचि किंसी भी वस्तुको पाकर प्रसन्न न होना. 
अदि HAT: विहर बढ़ने लेंगे और कन्या हाथ पांव पटक, 


कररुंदनकरनेलगी॥ ११-/२९॥ - ४ 


à है, ##* ' 


` 
CEE nt rete nag ene ~ — 


सुतायास्तां दंशां दृष्ट्या राज्गी शङ्क न्वितासमेना १३ 
आलिङ्गय हृदये सम्यक तके यन्ती च कारणंम। 
मुखे दत्ता स्तनं पीत्या चुचुम्ब च तदानिनम।११ 
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कष श्रीलोमश-संहिता e ६१ 
| जैसे कोई क्रद्ध हो जाय उस प्रकार मां की गोद त्योग 
कर कन्या नीचे उत्तर पडो, अपनी प्राण प्रिय पुत्री की ऐसी 
` दशा देखकर महाराणी सुन्यना के हृदय में अनिध्टको शङ्का 
` हो गई । प्रेम पूवक भली भांति हृदय में लगाकर इस दुःखके 
. कारण का बिचार करने लगी, मखमें अपनां पयोधर लगा . 
. कर वार-वार मुँह चुमकर पुत्री को प्रसन्न करने को चेष्टा 
॥ * करने लगी॥ १३-१४॥ 
| तदन्तः पुरचारिण्यः कुमायः सुखहेतवे | 
पुरतः स्थापयाञ्चक्रनानाकीऽनकं परम्‌ ॥ १४॥ ` 
त्रोटिकां वोदयन्त्यश्च काश्चित्पाणितलान्यथ | 
. गायन्त्यः पुरतंःकाश्चिहशंयन्त्यश्च कोतृकान्‌।१६ 
उस समय अन्त! पुर की प्ररिचारिकायें राजकुमारी को 
सुख देने के लिये अनेकों प्रकार के खिलोने आदि.सामने 
ला-लाकर रखने लगी ॥१॥ कोई चुटकी बजाकर कोई 
वाली ब्रजाकर-कोई गा-गांकर तो कोई अनेकों कोतुक दिखा 
दिखा कर उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगी॥१६॥ . 
एवं यत्नशतेनापि लाल्यमाना5थ जानकी । 
 रॅरोदातीवदुःखेन विह्वला शोककषिता ॥ १७॥ 
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इस प्रकार सैकडों यत्न करने पर भी श्रीजानकोजी | 
प्रसन्न ने हुई, वार-वार दुलारे करने पर भी शोक पीडित ६ 
gaa होकर अत्यन्त रुदन करेंने लगी ॥ १७॥ 
{al तु AIAN Ia सुतो geia [ति दु खित [म्‌ । 
दासीं सम्म्रेषयांमो सं शंतानेन्दस्यं सन्निधो। १८ 
` आजगाम great राजकन्या सुदुःखिताम्‌। 
महाराणी सुनयना जी ने अपनो पुत्री के दुःखसे ९ 
भयभोत होकरे महर्षि शतानन्देजी को बुलाने कें लिये उनके 
पास अपनी दसी को भेजी | राज कन्या का दुःख सुन 
मुनि तुरन्त महल में ओये ॥ १८ ॥ 
zat aaa विं न्रा agia | 
SUT सॅन्तंप्ता केन्यादुःखेरंचिन्तिते Mee 
MAAS मुनिको आएं हुए देखकर उनके चरण कमली 
म प्र्याम कर - चिन्तनीय केन्या के दुःखा से aaa 
महाराणी मुनि से विनयं पूर्वक बोली 1१९0 > 
श्रीसुनंयना-उवा्च .. . a 
भगवन्भवतामाशीर्वा दालुश्यातिरेकेतः।. -› 
चिराभिलषिता लब्धा कन्यासव पुलेंक्षणा 11२० 


६२ 
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za श्रीलोमश-संहिता ८! | ६३ 


+ फेस्याश्विदष्टिदोषेणाथवा वालग्रहेश च। | 
भूतप्रतपिशाचेवा गृहीता व्याधिवाधिंता ॥ २१ 

हे भगवन्‌ ! आपके अंशी बांद से तथा महान पुणयो देयं 

के प्रताप से दौघकींलीन ga अभिलाषा पूरा हुई तब यह 

सव सुलक्षणं कन्या प्राप्त हुई | परन्त न॑ जाने किसी के दृष्टि 

दोष से अथवा बल ग्रह के प्रभोव से अबो भू प्रेत-पिशाचों 


क्यों इतना रुंदनकर रही हे कुळे पता नहीं लगता ॥ २०-३१ 

चणँ न लभते शान्ति रुदंती कॅम्पती ATT | 

न करोति पयःपानं स्वीस्थ्यं न भजते क्रचित्‌ ।२२ 
` सुखिंतां कुरु विप्रन्द्र यनत्रमनत्रश्च तन्त्रय्‌ः । 

यथा न पुनरेवं स्यात्तथा केतु परिहाईसि | २३। 

__ हे भगवन! क्षण मात्र भी यह शान्ति लाभ नहीं करती . 
है, न दूध पीतौ है ओर न सुख पाती है, वार-बार रोती है | 
ओर कांपती है ॥२२॥ है ATR ! आप॒ यन्त्र-मन्त्र या - 
किसी भी उंपाय से जिस प्रकार हो इसको सुखी बनाइये ओर 
फिर कभी दुवारा ऐसा दुःख न देखना पड़े ऐसा उपाय कर 

दीजिये ॥२३॥ आ. 
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तस्यास्तद्वचनं gat शतानन्दो महामुनिः। 
sarg प्रयतो भूत्वा प्राणानायम्य वाग्यंतः २४ 
कुशमुष्टिमुपादाय जपन्मन्त्राशच नंगमान्‌। | 
भतघ्नीं चाकरोंदत्षां हष्टिदोंषापवारिणीम्‌ IRNI 
भस्मनोषधिभिश्चेव जलेमंन्त्रोपसंस्कृतेः | 
अभ्यषिञ्चत्प्यत्नेन तपःसिडिं प्रदर्शयन्‌ ॥२६। 
एतेरन्येश्च बहुमि यंत्नेः शास्त्रप्रदशितैः।  - ॐ 
रद्यमाणा न दुःखान्त मेथिलीचाधिगच्छति।२७ 
सुनयना अम्धा का बचन सुनकर महाम्रुनि शतानन्द 

आचेमन-प्राणायामादि करके मोन हो गये, कुशाकी मू'डी 
भर कर वंदिक मन्त्रों का जप करते हुए कन्या को झाडने . 
लगे, दृष्टि वाधाको दूर करने वाली तथा भूत वाधाको नश 
करने वाली रक्षा को किये ओर भस्म-औषधि से रचा किये ड | 
मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल से सी चते हैं अपनी तप सिद्धि 
को दिखाते हुए अनेकों उपाय करते हैं, और भी बहुत यत्नो 

से तथा शास्त्र प्रदर्शित प्रयोगों से रचा करते हैं परन्तु मिथिला- 


राजनन्दिनी को किञ्चित्‌ मात्र भी लाभ न्‌ हुआ, दुःख ज्यों 
का त्यो बना ही रहा " २४-२--२६-२७॥ | 
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तस्मिन्नेवाथ समये कल्यांश्रुला धुदुःखिताम्‌। 
आजगाम नृपस्तत्र याज्ञवल्क्येन संयुतः WAU 

उसी ससयः कल्या. को, अत्यन्त दुखित; सुनकर महा- 
राजा. मिथिलेश. महर्षि याज्ञवल्क्य को. साथ लेकर महल. में: 
TIR URI h | 
याज्ञवल्क्यः aa घ्याला प्रोवाच मिथिलेश्वरम | 
त्याग चिन्तां मंहाधिग न चेयं यंडिशङ्से ॥२६॥ 
हष्टिदोष्षोःन व्याधिर्वाः नान्यढुःखस्यकारणम्‌। 
चन्द्रभानुसुतास्नेहाद्द :खितेय॑ तवात्मजा ॥३०। 

याज्ञवल्क्य मुक्ति थोडावाए ध्यानःकरः महाराजः मिथिले- 
श्वरजू से, बोले-दे राजन्‌ | भाप जो जो, शङ्का करते हैं उनमें 
से कोई दोष इनमें नहीं है.न दृष्टि दोष हैं, न भूत वाधा हैं. 
न कोई ग्रह पीडा है. यह आपकी कन्या केवल TRNG, 
कुमारी के स्नेहसे इतनी दुखित हो रही है, दूसरा कोई कारण 
नहीं है, आप चिन्ता का परि त्याग कर दीजिये॥२६-३०॥ 


यथेयं तेंःसुता राजन तथा सेन्दुप्रभा सुता। 
ईदंती 'भुशेदुःखेन .पतिता. alae ॥ ३१ ॥ 
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तामानय महावाहों यत्नान्नखरात्मजाम्‌ | 
इयोस्सम्मेलनेशान्तिर्भविष्यांते न सश ॥३२।- 


जैसे आपकी यह कन्या चन्द्रप्रभाकुमारी के लिये 
व्याकुल है वैसे ही चन्द्रप्रभाकुभारी आपकी कन्या के लिये 
व्याकुल है अत्यन्त दुःखित होकर धरणीं में लोट रही हैं 
॥ ३१ ॥ हे महावाहो ! जाइये, प्रयत्न करके राजकुमारी को. 
आद्र पूवक ले आइये, इन दोनों के मिलने पर अपने आप 
दोनों के दुःख अवश्य शान्ति हो जायगी ॥ ३२ ॥ 


एवं बरुवति fase? काचिद्दासी समागता | 
शतानन्द समानेतु प्रेषिता चन्द्रभानुना ॥३३॥ 


इस प्रकार महा याझुवल्क्य बात चीत कर ही रहे थे. 


Sat समय श्रीचंन्द्रभानु महाराज की भेजी एक दासी श्रीशः 


` वानन्द मुनि को लेने के लिये वहां आई और RAI ३३॥ 


दाश्युवाच- 


TGA ब्रह्मन्‌ हृष्टिदोषेण पीडिता । . 
पयः पाने न कुरुते रोदमाना निरन्तरम ॥३४॥ 


q 
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है ब्रह्मन्‌ | श्रीचन्द्रभानु महाराज की कुमारी को की 

की नजर लग गई है इसलिये न तो द्ध पीती हे और न चुप 
रहती है निरन्तर रोया ही करती है, उसका दुःख मिटाने 
का कोई उपाय करने के लिये आपको बुलाहट हो रही है. 
कृपा करके पधारिये ॥ ३४॥ | | 


इति तस्याः वचः श्रत्वा विदेहो यमिनां वरः । ' 
चन्द्रभोनोर्वचः स्मृत्वा जह प्रयतात्मवान्‌ ॥३५ 


इस प्रकार दासी का बचन सुनकर योगित्ररों में परम 
श्रेष्ठ विदेह महाराज पुत्री के जन्म के अवसर पर कहें इए 
चन्द्रमानु महाराज के बचनों का स्मरण कर .-परम प्रसन्नः 
ईए ॥ RMA 7217 ee aS 


शिविकां प्रेषयामास. छत्रव्यजनसंयुताम्‌। ` 


शतानन्देन सहितां तस्या आनयने दुतम्‌ ॥३६। . 
शतानन्दस्तु नृपतिं चन्द्रभानुमषोधयत्‌। ` | 
मैथिली विरहाक्रांन्तहदयों प्रीति योगतः ॥३७ 
दःखितेयं सुता रजन्‌ वैदेही चापि दुःखिता । 


द्रयोस्ममागमे सर्व दुःखमद्येव नश्यति ॥ ३८॥ 
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छत्र चँवरादि से सुमज्जित पालकी महाराज विदेह न j 
, चन्द्रप्रभाकुमारी को बुलाने कालय मेजी, साथ में शतानन्द कॅ 
जी भी तुरन्त गये शतानन्दजी ने जाकर महाराज चन्द्रभाछु 


को समाया, हे राजन्‌ आपकी यह क्था ्रीवेदेह जू का 
मिलने के लिये व्याकुल है ओर भ्रीमंथिली जू. म इमी प्रकार 


आपकी कन्या के लिये व्याक्ुल-हैं ! दोनो. gl प्रम. AIA. 
होते ही दोनों का दुःख साज ही नष्ट हो AAA ARNAS 


इति.प्रवोधयित्वा स. fala, श॑ जपुरोद्वित,.६ 
वियोग जनितं.दुःखं तयो. निबंतिहेतवे ।। ३३ 
कन्यया सहितां राज्गीं तदाचन्द्रप्रभामिधाम। 
कन्यामादाय चागच्छद्विप्रो जनक RRL ०) 
।न्‌ राजपुराहत विप्रवर. शत्तासन्द मनि महाराज 
चन्द्रभानु को समझाकर दोनों BAS का वियोगज़न्य के 
संताप निवारण, करने के लिये VER महासंणी के सहित 
UNH का लकर जनक मंदिर म॑ आये. || ३६-४० ॥ 


HAG तां तदा हृष्टवा साच संवीच्ये मेथिलीम 
उभे कन्ये प्रमुद्दिते हपंम्रन्त्यी निजाज्ञनांन्‌ 129) 


६८ 


$ 
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तयोः स्नेहगतिं हृष्टतरा सवा हर्षसमन्विताः 
राजापि मुनिभिः साडमगच्छत्रत्वराजिरम्‌ ॥४२ 
श्रीकिशोरी जी ने जव श्रीचन्द्रकलाजी को देखा ओर 


MACHU ने जब श्रीकिशोरीजी को देखा तो परस्पर 
दोनों राजकन्यायें परम प्रसन्न होकर स्वजनों के सुख का 
विस्तार करने लगी । उन दोनों की आपस में we गति 
देखऋर सभी को परम हषे हुआ और राजषि विदेह महाराज 


भी मनियों के साथ प्रसन्न होकर राज सभा मं जा 
विराजे ॥ ४१-४२ ॥ ` › | 


` महिषी भूमिपालस्य सुनयना देवपूजिता । 

तथाचन्द्र TAA गुणज्ञा गुणमणिइता ॥४३। 

` सां स्वां सुतां समादाय रेजतू राजमन्दिरे 
अन्यमाने महाभाग्यं सवं लोकेषु दुलभम्‌ ॥४४॥ 


देव पूजिता-मही पाल राजराणी-सबगुण माण्डता गुख 
आही देवी सुनयना तथा IAIN अपनी अपनी 
कन्याओं को गोद में ले -लेकर राजमहल में आनन्दोल्लास 
करती है, अपना अहोभाग्य मानती हैं ओर सवलोक FIA 
दिव्य सुखकर उपभोग करती हैं ॥४३-४४॥ 
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यावद्रा प्रीत्यां GAA चकमे शिवे । 
` ` agge तावततीता यशस्विनी |४७ के. 
संमुत्यत्य हसन्ती च तस्याः कोडं समाविशत्‌। 
Raa चंन्दंकलया तस्थो र्षसमन्विता।४६ 
Sa तंक सुनयना अम्मा! चन्द्रकला कों महाराणी चन्द्र 
प्रभा के क्रोड़ सै अपनी गोद में लेना चाहती हैं तब तक 
यशवर्धिनी सीता कुमारी अपनी मां की गोद से हसती किल- ह. 
कती चन्द्रप्रभाकी गोदमें जा क! चन्द्र कलाजी को अलिंगन 
कर लेती हैं चन्द्रप्रभाजी दोनों कुमारिकाओं को गाढ आलिङ्गन 
कर प्रसन्न होती हैं,दोनों कन्याये उनकी गोद में प्रसन्न हो 
करं विरांजमीनं हो रही हैं ॥ ४४-४६ ॥ PENER 
चन्द्रपरभा तै वा OCTET सत्वरस| | 
FA मुखमोच्यन्ती प्रहर्ष परमं ययो go) ढे 
मीताचन्दकेलो चोभे तस्य: क्रोडे Raag | 
परस्परंण मिलते पप सग: € g: l 
332 त्यों च Weg हुः ॥४ ५॥ 
` ASK राजी तुरन्त स्नेहाधिक्य वश mati ग 
कर मुख निहारती हैं, चुम्बन करती हैं whe a awe 
`ˆ = EOS VO पती 
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है । सीतो-और चन्द्रकला दोनों.कन्याये उनकी गोदी में 
Piet करती हैं, परस्पर मिलती हैं और बार-बार रह 
रहकर हसती हैं ५४७-४ ८॥ 


सुखं मुखेन संयोज्य शोभने बालचेष्टितेः । 
सहस्तन्यस्य पानन मात्रोः प्रददतुमु दम॥४8 ` 
एवं तयोः पंरांप्रीति हृष्टवा सर्वा संखीजंनाः। 
अन्तः पुरं निवासिन्यो लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥७० 


सुन्दर बाल लीलामों को दिखती हुई दोनो बालिकाए 


मुख में मख मिलाकर एक दूसरे की हँसी राती है एक साथ 
पयोधर का पान करने से दोनों माताओं at 


आनन्द प्रदान करती है, इस प्रकार सखीजन तथा पुरजन 
_ निवासी दोनों-ऊन्याओं को परस्पर प्रीति भाव को देखकर 
परमानन्द प्राप्त करते हैं, ॥४९-४ ९॥ 


-तदाप्रश्नति चान्योन्यं सजपल्यो प्रयत्नतः 
संयोगाय प्रयततुरुभयो THB TAM WV A 


= > मी 
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कदाविन्मेथिलीं नीलव सखीभिः परिवारिता । 
चन्द्रभानो गुह शुञ्रमायाति मिथिलेशरी ॥ ५३ ॥ 
एवमन्योन्य संयोगान्मातृमिः परितोषणात्‌। 
राजाधिराजतनये बबृधाते मुदा WATT ॥५४॥ 
उस दिन a दोनों राजपटराणी परस्पर प्रेमपूर्वक दोनों 


कम्याओं को प्रसन्न करने के लिये नित्य नियम कमे स 
निवृत्त हों नेपर एक दूसरे के वहां अपनी- अपनी कन्या को 


लेकर सम्मिलित क्रीडा सुख प्राप्त करने के लिये जाती . 


आती है। कभी कभी gaa जी अपनों कन्या को 
गोद में लेकर स्वयं राजमन्दिर में पघारती हैं। कमी- 
औुनयनाजी अपनी कन्या को लेकर सखीजनों के साथ 


 ओीचन्द्रभानु महाराज के मन्दिर मे' पधारती हैं । इस प्रकारे 


महाराणी मिथिलेश्वरी महाराणी चन्द्रप्रभा का परितोषख 
करती हुई परस्पर एकं दूसरी को प्रसन्न करती दोनों रान- 
Beat क्रमशः दिन प्रति वढ रहीं दै ॥५३-५.५॥ 

तथवान्याः HAART चारुशीलादयः शुमाः। 


मिथिलात्मजया साक क्रीडन्ति नृपवेश्मनि rel 


a 
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क्रोडोपकरणान्यन्न नानारत्नमयानि च। 
गहीत्वा पाणिभिस्सबाश्चिक्री डुर्जहसुजं गुः 1५ 

ईसी प्रकार अन्य निमिवंश राजकूमाग्कियें श्री चारु- 
शीलादिक amA श्री मैथिलीजू के साथ क्रीड़ा सुख प्राप्त 
करने के लिये आती हैं और खेलती हैं, नानारत्नमय खेल 
खेलने के खिलोने आदि वस्तुएं अपने-अपते हाथ में लेकर 
सभी-खेलती हैं-हँसती आर परमानन्द प्राप्त करती हैं 
॥ ४३-४६ | ` a 


कन्दुकादिविचित्रेश्‍च -पतड़श्रमरादिभिः । 
क्रोडन्त्यी राजकन्यास्ताश्‍चेरुरच रा जवेश्मनि WS 
एवं विहारैः कोमारेः सर्वास्ता रजकन्यकाः। . 
ददुश्च परमानन्दं मातृणां सुकृताजितम्‌ ॥५४८। 


भांति-माँति के चित्र बिचित्र गंद पतङ्ग भ्रमर आदि 
खिलोनां से वे राजकऱ्याये' शाजमंदिर में खेलती घूमती 
(कूदती) हैं इस प्रकार कमार श्रवस्था का क्रोड विहार करके 
उन शजकुमारियों ने अपनी. माताओं को उनके GUT फल 
TST परमानन्दका प्रदान क्रिया ॥४७-५८॥ 
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58 & श्रीलोमश संहिता # 


- इति ते कथिता देवि कथा कृल्मषनाशिंनी । 
qual चन्द्रकलायाश्व AAT सर्बकामदा। ५६ 

siada प्रयत्नेन सततं भक्ति वेतांभः । 

सीताराम पदाम्भोज हह प्रीत्याभिंकांक्षिभिग। ६० 


`= इति श्रीलोमश संहितायामष्टदशोऽध्यायः ॥१८।} 
 हेदेवि! इस प्रकार पाप विनाशिनी पवित्र कथा सुनने 

बाले का मनोरथ पूर्ण करनेवाली श्रीचन्द्रकलाजू की लोला T 
` सेने aqa कर सुनाई। जिनको भक्तितत्व जांनने को इच्छा 

हो तथा श्रीसीताराम जी के चरंश कमलों में ce प्रीति की 
आकाक्षा हा उनका यह कथा प्रयत्नं करे श्रवश्‌ करनी 

चाहय || ४६-६० || 


eg | 
त प्रमनिधि! प्रणीता उन्तग्रिया व्याख्या सम न्वतायां 
श्रीलोमश--संहितायां 
अष्टदशा$ध्य[य; 112 ६॥ fa 


ST € $ 
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$% श्रीसर्वेश्‍वय्ये श्रोमत्ये चन्द्र्कलाय मम! के . 
अथ रमानाथ प्रणीता 'सन्ताग्रया? व्याख्या समे न्विता 


-््ालासश-साहुता 
FF हह एकोनविंशतितमोऽष्यायः . 
श्रीपावत्युवाच-- .. . 
नमस्ते देवदेयेश सर्वलोकोपकारक.। 

श्राविता मे कथा दिव्या सुखदा शुद्धचेतसाम्‌।१। 
ग्रसंदालापत्रवणाच्छुवणं मलिनं BAA | 
विशद्ध यत्य चिरेणाव यस्याः AAT ATA: URI 


हे देव देव ! gated: करणंतालों को परम सुख देने 
cael दिव्ये कथो आपने श्रवण कराई है मचे लोकोप 
“कक ! मैं आपके चरणों में नमस्कार करतो हूँ, झूठी 
, जगत्‌ की अंपांवस बाता. का AAT कर!जिनके मन मलिन 
हा गया है, उन लोगों का हृदय यह कथा SA ही तुरंन्त 
atar है ॥ १-२ ll 
सन्मे à मैने eqns कथा कल्मषनाशिनी 
“आतामयाद्य AFAN विनिर्गता ॥२॥ 
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७६ @ भ्रीलोमश-संदित! ? 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि ब्रतप्रस्या हानुत्तमस | 
पूजायाश्व विधि सभ्यक्‌ कथयस्व कृपानिधे 1४! 

हे स्वामिन | आपके मुख चन्द्र से निकाली हुई स कलं 
पाप विनाशिनो यह पुणय कथा आज Aa प्रम पूवक सुनी, 
हे नाथ | अब आपके घुखसे इनके त्रतोत्सव का विधान तथा 
पूजा विधि का प्रकार विस्तार पूवक हे कृपानिधि ! वशेन 
कर सुनाइये। ३-४ ॥ | | 
श्रोव्रह्मा-उवा च 


श्रुत्वा तदीय वचनं शिवः सर्वार्थसाधनः] 

हषेण महताविष्टः पुनः प्रोवाच तां शिवाम्‌ ॥५॥ 
aaa जी बोले हे लोमश ! यावती के ऐसे प्रिय 

बचन सुनकर समस्त मनोरथ पूणे करनेवाले शङ्करजी महान्‌ 

आनन्द से प्रसन्न चित्त होकर श्रीमिरिजा देवी से बोले॥४॥ 

श्रीशिव-उत्राच È 


शृणु देवि प्रव्य्यामि जतमस्या महोत्तमम्‌। 
यत्कृत्वा मानवा: सर्वे लभन्ते वाञ्छितः FAMS! 
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g Aana- संहिता e SS 

हे देवी ! में श्रीचन्द्रकलाजू फे aa का महान्‌ श्रेष्ठ 

विधान बर्णन कर सुनाता हूँ । जिसके करने से मनुष्य संभी 
प्रकार का वाव्छित मनोर प्राप्त करते है ॥६॥ 


' वेशाखस्य सिते पत्ते त्रयोदश्यां वंशनने । 
पवित्रं भोजन कुय्योन्मध्याह्न शुद्धमानसः oll 
वर्जयेदसदालापं नाम सङ्घीतेनादिकम्‌। 

% कुर्वन्नतन्द्रितः शुः प्रदोषे स्नानमाचरेत्‌ US Ut 


हे सुन्दर मुखी! बेशाख के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशो 
की मध्यान्ह काल में शुद्ध अन्तःकरण वाला भक्त पवित्र. 
ओजन करे, अपावन वार्ता त्याग करे नाम स छ्वीतेनादिक 
‘erat रहे ग्रालस्य का परित्याग कर सायङ्काल मं पुनः 
. इनान करे ॥ ७८॥ | 


रात्रो पवित्र शय्यायां शयीत Raat 
ब्राह्म मुहूत चोत्थाय TA सङ्कस्पयेत्ततः NEN 
` रात्रिम पवित्र कुश -कम्बलादि विछोने पर शयन 


करे, जितेन्द्रिय रहे, प्रातः काल ब्रह्म TEI मं उठकर मनम 
त्रत का शुभ सङ्कल्प करे ॥६॥ 


<$ 
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g भीलोमश-संहिंता के 


aara देवि तव जन्मदिन शुभे | 

उपवास करिष्यामि सर्व भोगं विवजितिः NoN 
मनत्रेनानेन agi कृत्वा नियतमानसः । 
ध्यायन्तस्याःशुभाँ मूँति प्रातः कृत्यं समापयत्‌ ९१ 


हे चन्द्रकले देवि ! आपके “जन्म दिवस में में आज 
समस्त भोगो का परित्याग करके उपवास करूँ गा”? इस. मंत्रे 
को पढ़कर दृढ़ मनसे सङ्कल्पकरे और श्रीचन्द्रकलाजो' के स्त 
रूप का-घ्यान- करता “हुआ ,प्रातःकालीन -कर्तेव्य .समाप्त 
करे | १०-११ ॒ 
शोचं स्नानादिकं कम सन्ध्योपास्यादिकं च यत्‌। 
कृत्वा विशुद्ध मनसा ततेः पूजां समाचरेत्‌ ॥ १२१ 


छद 


अद्धया परया सर्वान्‌ सम्भारान्‌ सञ्चयेर्सुंघीः॥ 


जलेन गामयेनाऽथ-बिशो वित बसुन्धराः॥१३। 
शो चे-स्नोनःसेन्घ्योपासना दि निरय 
कॅम विशेद्ध मे 
करके तब पूजा प्रारम्भ करे, परम श्रद्धा पूवक a = 
सामग्री को पवित्रता पूवक शुद्र सशोधन करके संग्रह करे 
जल आर सात्तका NR मिला. कर पूजा. QTY का लीप पोत 
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छै श्रीलोमश-संहिता os 


कर विशुद्ध TAA | THR जमीन हो तो घोकर शुद्ध कर 
ल.॥१२९-१३॥ 


मण्डपं रचयेत्तत्र agai मनोहरम | 

. शोभनाभिः पताकामिस्तोरणादिश्वभूषितम्‌ । १४ 
'रोप॑यंक्तदल्लीस्तम्मान्‌ फलंपुष्प विभूषितान्‌ । 

चदुष्कोणषु कलशान्स्थापयेथट्टिकायुतान ।१५। 


उस सुशोभित वसुन्धरा पर चार दरवाजे का सुन्दर 
AUST बनावे. तथा उसको मनोहर ध्वजा-पताका-तोरण 
न्दनवार आदिसे सुशोभित करे | कदली स्तम्भ फल-फूत 
बिभूषित चारों ओर रोपे। पटटका-पल्लय चित्र-दींप आदि 


ai fz 


Baga चार घंडा चारों दिशा में स्थापित करे A ४-१४ 


जलपूर्णान्सदीपांस्तान्‌. कृसादरव्यं विनिन्षिपेत्‌। 
तन्मध्ये स्थापयेत्मीठं पीतस्तरणसंतुतम ॥१६॥ 
श्री नं विलिख्याथ पद्ममध्टदलं बहिः। | 
मध्ये षटकोणमालिस्य तत्र बीजान्तरे रमाम्‌॥१७ 
जल से भरे हुए द्रव्य छोड़ इए सुन्दर घट चावल के 
पर रखे, उस मणडप के मध्यभागे. पीला बिछोना विला 
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८७ a श्रीलोमश-संद्विता है | 
कर एक AST चोकी रखे, उसके मध्यमागम श्रीचूणे से | 
अष्ट दल पद्मबनावे, मध्यगोल में पटकोण यन्त्र लिखे | 
उसके मध्यभागे श्रीवीजश्रङ्कित करे ॥ १६- Coll 
अधश्चन्द्रकलामन्त्रं लिसेत्तस्या ATAT: N 
ज्ञानेशानादि मन्त्राश्च कोएषु भावयेल्ामात्‌।१८ 
ततश्चाष्टदले भकत्या विमलादीश्च चिन्तयेत्‌) 
एवं संभृत भम्भोरः पूजयेद्विधिपूर्वकम्‌॥ १६ ॥ & | 
उसके नीचे श्रीचन्द्रकलाजू का मन्त्र लिख, तत्पश्चात्‌ 
विलक्षण विद्वान्‌ ज्ञानाजू-ईशा नाजू आदि शक्तियाँ को & 
Ge कोश में भावना करता हुआ क्रमशः स्थापना कर॥ १ ८ ॥ 
तबअष्टदलपम्न में भक्ति पूर्वक विमलादीक अष्ट शक्तियों 
का आवाहन कर विधि पूर्वक लाये हुए पूजन द्रव्य से श्रद्धा 
पूर्वक पूजन करे। १८-१९ ॥ 
स्तुत्वा नत्वा प्रयत्नेन कुर्थ्यादैवं महोत्सवम्‌ । 
रात्रो जागरणं कुय्यान्नामसंकीत नादिभिः 12 0 
` _ इसग्रकोर पूजन करने के पश्चात्‌ स्तुति प्रार्थना करके 


सुन्दर महोत्सव मनावे, रातमें जागरण करता हुआ नाम 
सङ्कीतेना दिक करे ॥ २०॥ 


3 


TUT eT a ee ae 5: 
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$ भ्रीलोंमरा-संहिता & z? 
गानवाद्यादि नृत्येश्त्र धीरः खंजन संवृतः। 
एवं समाप्य नियतः ब्रत सर्वप्सितप्रंदम्‌ ॥२१॥ 
वैष्णवान्मो जयेत्पश्वान्मधुराम्नेन शक्तितः | 
ततश्चपारणं कुला aa तस्येसमप॑येत्‌॥२२॥ 
धीर पुरुषः गान-वांद्य-नृत्य उत्सव मङ्गलादिक स्वजनों 
को साथ मिलकर श्रद्धां समेत करे, इस प्रकार समस्त मनो- 
रथों को पूणं करनेवाला श्रीचन्द्रंकला जयन्ती ब्रत विधि 
पूर्वक समाप्त करे ॥२ १॥ उद्यापन में वैष्णंवों को बुलाकर 
यथाशक्ति मधुर पदार्थ भोग लगाकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन 
करावे, तत्पश्चात्‌ पारणे करके त्रत का फल भ्रीसब्रेंश्वरीजू 
को समपंण कर दें ॥२२॥ 
कुर्यादेवं विधानेन ad सब फलप्रदम्‌ | 
न मुञ्जीत प्रयत्नेन तस्या जन्मदिने शिवे।२३। 
य इच्छेदात्मनः AA भक्तिं चाथरसात्मिकाम्‌। 
. कर्तव्यं नियमेनेतदू व्रतं सर्वाघनाशनम्‌ URI 


हे पार्वति ! इस प्रकार सवे सिद्ध फल प्रद यह त्रत 
शीचन्द्रकल।जी के जन्मदिवसको प्रयत्न TAR अवश्य करे, 
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mn g श्रीलोमश-संद्वितां ॐ 


अन्न भोजन भूलकर भी- उस दिन ने करे । जो आत्मा का 


कल्याण चाहता हो तथा भक्तिरसात्मिका रति जोग्राप्त $ 

करना aigar हो उसको उचित है कि यह सर्वे पाप विनाशक 

aa नियम पूर्वक किया करे ॥२३-२४॥ 

अन्यथा पापमाप्नोति न चेत्‌ कुर्य्याद AA शुभम्‌ 

तस्मादेतदू Ad देवि कर्तव्यं भावुकंजेनेः ॥२५। 

तेनानेन संप्रीतो सीतारामो परत्री। ५ 

सेवादिकारं यच्छेतां ब्रह्मादीनां च ZANR | 
इति श्रीलोमश-संहिताया मेकोन विंशतितमोऽध्यायः ॥ १।। 

-o जो इस शुभ ब्रत का अनादर कर अन्यथा आचरण 

करता है वह अपराधी बनता है इसलिये हेदेवि! भावुकजनों 

को यह AT अवश्य करना चाहिये | इस त्रत से प्रसन्न होकर 

परात्पर तर परज यु श्रीसीतारामजी व्रह्मा दि देवताओंको x 
इति श्रीअवधकिशोरदास श्रीवेष्ण व प्रेमनिधि प्रणीता - | 

| aaar Ten समन्वितायां श्रीलोमश--संहितायां 

एकानविंशतित मोऽध्यायः Neen 
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क श्रीजानकीवल्लभो-विजयते # 
॥ श्रीमते हनुमते नमः ॥ 
क श्रीसम्प्रदायाचायवय्या विजयन्ते # 


गथ 'प्रमनिधि' प्रणीता “सत्तग्रिया’ व्याख्या समान्यत 


अथ श्रालासमश-खाइता 

ˆ ˆ विंशतितमोऽष्यायः ` 
- श्रीपावंत्युवाच- 

श्रतं प्रभो चन्द्रप्रभा सुताया मलॉपह AH- 
तिथित्रतञचयत्‌। अग्ने चरित्रंबद मे ang 
विदेहजाक्रीडनकं तया सह ॥ १॥ 

हे प्रभो! श्रीचन्द्रप्रभा कुमारी सर्वेश्वरी श्रीचन्द्रकलाजू 
को जन्म महोत्सव- जयन्ति व्रत अद्धू त चरित्राद आपके 
मुखारबिन्द से श्रवण कर परम आनन्द हुआ, अब कृपाकर 
उनका आग्निम चरित्र श्रीविदेह नन्दिनीजू के साथ श्रीचन्द्र- 
कलाजू की समस्त पाप निवारक दिव्य लीलाओं का बणंन 
सुनाकर कृताथ करिये ॥१॥ 
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58 के श्रीह्लोमश-संहिता & 
श्रीशिव-उवा च- 
वदाम्यहं चा$तर रसायन सुरासुराणा- 

मपि दुर्लभं सुबि। विना गुरोः पादप्रसादत 
` प्रिये न लभ्यते जन्म सहस्तशो यदा ॥ २ Al 

हे देवि ! परम सुन्दर श्रवण रसायन, सुर -असुरों को 
भी दुलभ श्रीचन्द्रकलाजी का पावन, चरित्र में बणन करता 
हूँ, औसदूशुरु की कृपा ओर चरण प्रसाद के विना हजारों 
जन्म वीत जायं तो भी हे प्रिये ! यह रहस्य प्राप्त नहीं हो. 
सकता है॥ २॥ 


` यावन्न सीतालिगणषु गण्यत तत्पाद सेवा- 
स्वधिकार सुख्यतः। तावन्न तद्गोप्य रहस्य | 
संश्रयो भवेन्न वे योग ज़पब्रतादिभिः॥। ३॥ क्रे 

जब तक आचार्य कृपा द्वारा यह. जीव श्रीकिशोरीज्ी 

की सहचरियों की गणना में नहीं गिना जाता है.जबतक उन 

की मुख्य सेवा करने का अधिकार उसको श्रीगुरु-कृपा द्वारा 

प्राप्त नहीं हो जाता है तबतक कितने ही.योग-ज़पतप-्रतादि 
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€ श्रीलोमश-संहिता # z? 
को ज़ करे उनके अन्तरङ्ग गोपनीय रहस्य के रसांस्वादनका 
सोमाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है ॥॥। | 

त्वं तावदेवासि ममप्रियोत्तमा श्रीजानकी 
राघवयोश्च AAA! | वच्याम्यतो शुह्यर्हस्यम- 
ga ह्यदनिशं तद्रसिकेकजीवनम्‌ ॥ ४ N 
र हे पार्वति ! तुम तो मेरी प्राण प्रियतमा हो तथा g- 
रालप्रभ्न श्रीसीतारामजी की भी परम प्रिय agai हो एत- 
_दथ रसिक सन्तजनों का जीवन धन अहनिश अनुराग पूर्वक 
चिन्तवन करने योग्य यह अद्भ त गुह्य रहस्य तुमको कह 
सुनाता हुँ ॥ ४॥ 
श्री चन्द्रभानोश्व कुमारिकाया विदेह wae 
स्य कुमारिकायाः ga रहस्यं निगमागमा- 
तरं पोगण्ड केलिश्च सलीमिरुत्तमाम्‌॥ ५॥ 
` श्रीचन्द्रभानु कुमारिका तथा श्रीविदेहराज कुमारी जी 
की पोगणडलीला केलि का गुप्त रहस्य,जिसको निगमागम 
पुराण वेचा बिद्वान्‌ भी नहीं जान पाते (जो केवल कृपा 
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oe | l i 
लम्प ही है) सब शर्ट cleat के aig उनकी दिव्यं लोला 
कथा का वणन Bar}! & ty 4 


यदा gala वयः समागते समान शीलत्व 
कलासु कोशलम्‌ | स्वरूप सौन्दर्य स्सेध्वाभिः 
ज्ञता क्रोडा तदा सा वबृधे मनोहरा ॥ ६ U 


जब दोनों राजकुमारिकाओंको समान वय समान शील 
dat समानहीकलाओं में कुशलता प्राप्तं हुई,स्वरूप-सोन्द्- क ` 
व्ये ओर प्रमर॑सास्वादन की अभिरुचि तथा अभिज्चांता जेसे | 
जेसे वढ़ती गई वेसें वैसे उनकी मनोहर लीला. अत्यन्त Zea 
हारिणी परम स्संप्रदा होती ही गई ॥६॥ | 


_ _ महाद्वालकेरतनराजिवि रेजे मणीनां महो 
भित्तिका adea: । महत्सोधयुक्तेमंहोज्ञे | 
qatda संप्तोष्टदिंग्भास्करीम: ॥७॥ क 


श्री श्रोजू के धाम श्रीजनकपुर में श्रीविदेइ महाराज के 
 आतांग् के ऊर्चें-ऊं चे दय के संमान तेजस्वी पनद्रेह महल | 
परम THAT हं, जिनेकी भीत सण और चांदी की बनी हँ 
niger जटित विचित्रं भूमि हैं, पताकों और ध्वज्ञाओं से | 
| 


} 
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सुशोभित तथा रन पंक्तियों सें विभूंपित महान्‌ AAE 
उन राजभवनों को शोभा को अत्यंस्त अभिबृद्धि केर रही 
हैं ॥७॥ 

. महतिञ्जरेभास्वरेः सणरुंऱ्ये: कृते श्चित्रि- 

तैश्चित्रपक्षः खगेश्‍च । महद्रावसम्येः प्रपूर्ण गृहं 

तद्यथा नन्दने AST देवकन्या ॥.८ N 

- ` बड़े-बड़े पिज्ञरों में-जो स्वण ओर रूपाके बने हुए चम 
चमाते नाना माति चित्रों से सुशोभित हैं उनमें रंग वि रंगी 
सुन्दर पांखों बाले मनोहर पक्षी महान्‌ रमणीय कल निनाद 
` पूणं विनोद करते हैं, agra चित्त से विहार करनेवाली देव 
क्न्याओं से सुशोभित नन्दनवन जैसा सुन्दर लगता है वेसा 
उन पंक्तियों कें विलासं से Wa गृहोंधान रमणीयं लगता 


Zed | 
शकेः सॉरसेःकोकिलेभे इनद मयूर t- 
कीरेः कपोतश्च हंसः । VIET WAT तत्र 
प्रशस्त: प्रमोदप्रदंः Waal भोवंगम्यः ॥ ६॥ 
- Satie कोकिलं.-म्रेमर--मेयूर-चकीर कपोत आर 
इंसांदिकं Sa पतियों कें कलरवं सें वे मन्दिर परिपूर्ण हो 
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BG e श्रीलोमश-संहिता R 
रहे हैं, उनका कलर प्रमोद प्रद-पावन एवं भावगम्य होने 
से परम प्रसंमनीय है ॥६॥ 


ताः पालयित्वा बहपत्निसंकुले प्रपाठयन्त्यः किल 
'शिक्षया भूशम्‌। जयेच्छया स्वात्मसुखानुभूतये 
स्वस्त्रालये प्रष्ठतमांश्‍च स्वात्मवत्‌ ॥ १० ॥। ` 
उन सुन्दर-सुन्दर नाना प्रकारके पच्षि समृहसे संकुलित 
राजकन्यायें अपने-अपने महलों में भली भाँति शिक्षा दे- देकर 
पक्षियों को पढ़ाती हैं तथा परस्पर जयकी इच्छा तथा आत्म 
Gag के लिये अपने प्राण के समान प्रिय उन पत्तियों 
का पालन करती हैं ॥१ ०॥ 


मणीन्द मुक्तामणि राजिरज्जिते चिन्ताचये 
रत्नचय AANA I महत्कपादर्गल यन्त्रेय- 
न्ते दुग महोत्तुड्पताकयाद्ते॥ ११॥ 


इन्द्रमाणि-सक्तामणि-समुदाय से रंजित faa _ 
दीरकादि नानारत्नों से विनिर्मित [लता पुष्प देलियों के 
चित्रों से visa] विशाल किवाड तथा अर्गला [जज्ञीर तथा 
बाहर मीतर से खोलने के लिये विलेया] अत्यन्त ऊचे 
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g श्रीज्ञोमश-संहिता e ८्& 
बिशाल east से सुशोभित महादुर्ग ( किला ) में राजभवन 
सुशोभित हैं ॥११॥ | 

तस्योपरिष्टात्कलशोन्नतं महत्सोवरण चित्र! 
खचितं विधात्रा । प्रकूजितेहस शुकेः कपोतक 
'विरोचमानं गगनोंपमोन्नतम ॥ १२ ॥ 

- झाकाश को स्पशं करनेवाले अति विशाल उस भवनकै 
शिखर पर ag रचित चित्र विचित्र रचनाओं से सुशोभित 
सुन्दर कलश खये के समान प्रकाशित होता है, उसके चारों 

ओर विहारमग्न हंस शुकादिकों की मीठी बोली अतीच 
मनोहर लगती है ॥१२॥ 


qa सिडेश्च मयूरजालरलंकृतं रोज- 
गृहं मनोहरम्‌ | विभासितं सल्ललनानुरक्षितं 
-प्र्ञोमयन्तीभिरल्ं भुवस्तलम्‌॥ १३ ॥ 


. मराल-मयूरादि चित्र निकाले हुए सुन्दर रत्नजालां से 
अलंकृत वह राजभवन प्रकाशमन्त हे तथा अपनी अनिन्द्य . 
gaa से भूमण्डल को प्रलोभित करने बाली सती qa: 
नाओं से परम रमणीय हो रहा है ॥१३॥ | 
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` प्रकृष्ट कोष्ठामि प्रकाशितानि मफुल्ल 
पुष्प भ्रमरेयु'तानि। प्रासादमाला परिशोमि- 4 
तानि स्थलानि सद्राजंसुता प्रभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
| अत्युत्तम कोठरियों (कच्चा) सं जगामग प्रकाशित ‘Qa 
पुष्पों मतवाले म्रमरों से गुज्ञारित तथा शिखर की पंक्तियोस 
अतिशोभित वे स्थक्ष श्रीराजकुमारीजू की प्रभा के प्रभावसे 
और भी अधिक रमणीय हो रहे हैं ॥१४॥ > 

वनेचराणां सदनं मनोहरं बृत' विचित्रेब हु- 
र्ल बातुमिः। युद्यामियुद्ध पिय पत्िस : 
मासाद वातायन RRETAN १५॥ शाद लं 
' चातक चकोर UF कपोत मायूतित्तिरिर्थाड 
ण पानिः व्य pie 
गान नानाक्थानि शकुनो द्वतसंकुलानि ॥ १.६ ॐ | 


Žo 


HON TAE TERRÀ अश्या गजा 
महिष युद्ध कला Sort । सीयेबलेज॑य परा- 
जय तत्तसाराः क्रीडन्ति यत्र ललना आए Sra. 
| शचा गण शक्तु- 
याते ॥ १७ ॥ 8 
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RET युद्ध लीला करनेमे प्रवीण पशु-पत्तियोंके निवास 
गृह भी बहुमूल्य रत्न धातुओं से निर्मित सुन्दर भरोखा 
-अटारी शिखरादिकों से सुशोभित हैं ॥१४॥ शाद ल-चातक 
` चेकार-शुक-कपात मयूर-तीतर-चक्रवाक-सारस-ह॑स-बकतथा 
छोट।-छोरो-लालब्रुनिय। खञ्जनादि चिडियो के समूह ॥१६॥ 
युद्ध क्रीडा में रस लेने वाले रीछ-सांढ-घोडा- शूकर-हाथी 
भस-भेडा आदि पशु पक्षी राजकुमारिकाओं को प्रसन्न करने 
के लिये वेर विरोध रहित केवल बिनोदाथे अपने अपने बल 
को-जानक्करःजय-पराजय तत्व को समभकर समान बल ओर 
अवस्थात्ालों से. उद्धत होकर लडते हैं राजललनांयं उनको 
प्रम पूवक युद्ध शिक्षा देती हैं ॥१७॥ | i 


` þa 


 झत्यंमहृद्रम्य विलासजं सुखं कुर्वन्तता 
स्व-स्वरुचि प्रकर्षतः। रहस्य गोष्ठी परिक- ` 
स्पितांतां करोति सा चन्द्रकला सखीगणः १८! 
इस प्रकार वे सब अपनी २ रुचि के प्रकषं से बहुत . 
रमणीक विलासे जायमान सुख को करती है और श्रीचन्द्र- 
कला जी अपनी सखियों के साथ २ रहस्य गोष्टी बनाकर 
अनेक लीलाये करती हैं ॥१८॥ 
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8२ $ थीलोमश-सं हिता के 
ह्याणि चित्राणि मनोहराणि सुता 
प्रवालेर्मणि निर्मितानि । प्रासाद सोपान समा- 
श्रितानि क्रीडन्ति बालाः कलसिञ्चित :पद। १९ 
मणिनपुक्ता प्रवाल निर्मित विचित्र मनोहर उन महला 
में सुन्दर सोपान पंक्तियों से सुशोभित magi में सभी 
सहेलियों के साथ-साथ सुमधुर चरणों द्वारा धूम फिर कर 
क्रीडा करती हें ॥ १६॥ $ 
केयूर कंकण नवाङ्गद नूपुराणां भूषा समूह 
परिकर्पित सुन्दरीणाम्‌। क्रीडां रता यौवन 
गर्वितानां वीणा Bag रवकर्फर तालिकांनाम्‌ 
॥ २०॥ सारङ्गिका ATR कच्छपीनां मूर्ज- 
ङ्गिका बाहुलिका छृतानाम्‌ तालानुतालस्र ॐ 
सप्तकांनामपूर्व संशिक्षण शिक्षितानाम्‌॥२१। 
बालावली कल्पित मंडलानां कणत्कृताराव 
सुपूरितानाम। नृत्यन्मयूरी पिक हंसिनीनां . . 
ध्वनिः एथिव्यां प्रथिता बभूव ॥ २२ || 
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वाला (लजना) की पंक्तियां से निमित रासमडलो के 

मध्य सें कितनी सुन्द्रियां विजञावठ कंकंण नू पुरादि भूषणोंसे 
सुसजिंता क्रीडा कोतु मे रता युवा वस्था की गव से गर्विता हैं 

कितनी बीणा मृदंग करकर तालादि को लिए कितनी सारङ्गी 

कौणवी, कच्छपी, gaa बाहुली को लिए बजा रही ह 
कितनी अनेकन राग रागिणी के ज्ञानमें संशिक्षित आचार्यों 

ये से अपूर्व संशिक्षित हें कितनी तालानुताल सप्तस्वर को 

` उचारण कर रहो हैं जिन सब के भूषण वाद्यादि के कन- 
त्कार से रास मंडल परिपूण हो रहा है कितनी मयूरी पिकी 

हंसिनीओं शद्श नृत्य करती हैं इस प्रकार उन ललनायेंकी 

पङ्कियां से रचित रास मंडल के उक्त वाद्याद शब्दां से 

वृथित्री परि पूर्णा हो गई ॥१०~२१-२२॥ 


# माता तयोम्‌षण सस्त्रजालंः श्रृद्कारयित्वा 
बहुधानु लेपनेः । प्रपश्यतीन्दीवर चारुलोचना 
न lear मायाति मुहुमु हुश्च ॥ २३॥ 
माता उन दानों श्रीजनकनन्दिनोजू तथा श्रीचन्द्रकलाजू 
को नाना विध तेल फुलेल-इत्रादि लगाकर सुन्दर से सुन्दर 
बस्तर भूषण TAT कर उत्तमोत्तम शृङ्गार करके उनके मनोहर 


zs 
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ay g श्रीलोमश-संडिंता 
ge को वार वार अवलोकन करती हैं. परन्तु कमल नयना j 
at को afta होती ही नहीं है, मंन भरता ही नहीं दशन को. 
लालसा बढ़ती ही जाती है ॥२३॥ | 
निमीय नानाविध भोजनानि स्तानि 
` दिव्यानि सुखावहानि। प्रभोजयन्ती सुखास- 
न्धुमग्ना सुते सभृत्या मुंदिता सुनेत्रा ॥२४॥ 
सुस्वादु-दिव्य सुखे प्रद नांना भांति मधुर भोजन वनां ङ्क 
जनों कर दोनों राजकुमारियोको भोजन कराती हैं ओर मंहा- | 
रानी gaaat अपनी सेविकी तथां सहर्चरियों समेत सुख 
सिन्धु में मग्न हो जाती हे ॥ २४।। 


विदेहकन्यांच सुचन्द्रंभानोः सुतां तथो 
चान्यकुल प्रसृताः। संभो नयित्वा विविधोप- 
चारेःसंलॉलयन्तीन्दु प्रभा सुनेत्रा ॥ २५॥ ॐ 


श्रीविदृह कुमारीजू तथा श्रीचन्द्रेभानुः कुमारीज्‌ तथा 
- अन्य [नामकुल प्रतता श्रोकिशारीजू क्रो सखियो को विविध 
भात भाजन ओर लालन पालन दुलार करके श्रीसुनयनाजू 
तथा श्रीचन्द्र प्रभाजू परम प्रसन्न होती हैं॥२५॥ 
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यावन्त्यः कुलकन्यका नपग्रहे खे-स्वेग्रे 
भृषिता स्तावन्त्यः शुभ TRPI RAI 
गणेः GIA खेलन्त्यः स्वजिरे प्रसन्न हृदयाः . 
प्रोत्फस्ल नेत्रानना मोदं संप्रंददुःस्वमात पिमः 
साकं जनान्स्वाश्रितान्‌॥ २६॥ 
अपने अंपनें घर में विभूषित होकर जितंनी कुजं कन्य- 
eit राजभवन में आई हैं उतनी हों उनकी दांसिया अलङ्कार 
भूंपंणं खिंलोने आदिं से भरी हुई सुन्दर पेटिंयां साथ लेकर 
gáa हैं । महाराज के सुन्दर आङ्गन में वे सभी प्र मन्न 
हृद य-विकमित कमल नयना हापित हाकर खलती हं तथा 
अपनी वाले क्रीडा से माता-पिता तथा अपने: आंश्रितजनां 
को परमानन्द प्रदान कती हैं ॥ २६ ॥' 
श्रीचन्द्रंभानी शव गृहे AAT Lz प्रभायाश्च 
गुंशके राशयंः। संखेलयन्त्यो मुदिताःसमु- 
PAE नृत्यन्ति गायन्ति व बोलचेष्टया ॥२७ 
नाना प्रकार की बाललीज्ायें करती खलती a 
बालायें श्रीचन्द्र भानु महाराज एवं श्रीचन्द्रप्रमा महाराणीके 


कृ 
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8६ a श्रीलोमश-संधिता * 


महल में आई'। गुणोंकी राशियां वे कुमारिकाय गाती-नाचवी 


तथा प्रसन्नता पूर्वक क्रीडा करती हैं ॥२७॥ | 
चन्द्रप्रभा TARI समुत्सुका AA 
यामास सुपस्त्रभूषण: | आन्दोलयन्ती सुख- 
सिन्धु मग्ना प्रमा समूहैः परिपूरिते Ze ॥२८) 
ध्रीचन्द्रप्रभाजी प्राशोपम प्रिय पुत्री श्रीचन्द्रकलाजू 
का बड़ी उस्कणठा पूर्वक शृङ्गार करती हैं तथा सुन्दर वस्त्र. $ 
yaqi से सजाकर समम्त सुख सामग्री T प्रकाशमान्‌ गृह 
ğ लाड AST गोदी में विठाकर झुलाती हुई सुख age में 
. मग्न हो जाती हैं ॥२८॥ 
` >, सा प्रेषिता स्वा सखीभिरन्विता सीता 
निवासे बहुवस्त्रभूषणे:। प्रत्यंग भूषा भरएश्च ` 
भूषिता विरोचमाना शशिनेव सा शुभे: je sy 
प्रत्येक अङ्ग magii अनुकूल भूषण a से सुशो- 
भितकर अपनी सखीके साथ श्रीचन्द्रकलाजी को श्रोकिशोरी 
जी के महल में क्रीडा करने के लिये मां चन्द्रप्रमा नै भेजी ' 
उ समय समस्त कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा को लिक 
दे ठी थी ॥२९॥ 


% 


भांति shat 
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श्रीजानक्या गृहे रम्ये नाना Ta विभूषिते 
तामिःसखीभिः संयुक्ता चन्द्रभानोः सुतागता।३० 
नाना रत्न विभूषित रमणीय श्रीजानकी मन्दिर म 
उन सखियों के साथ श्रीचन्द्रभानु कुमारो आई' ॥ ३ oll 
rar शिरसा निसिलांगं रत्नराजि 
कलया स्वकलाभिः । श्रीविदेहतनया सह रेजे 
रत्न मश्डपतले स्व सखोभिः॥ ३१॥ 
` जिनको रत्न पंक्तियों से बिभूषित तेज पु विभूषण 
शिरसे लेकर नखपर्यन्त सजे हुए हैं ऐसी निज सखियो के 
` समेत श्रीविदेहराज ङुमारीजी के सङ्ग श्रीचन्द्रकलाजी दिव्य 
` इत्न मणडप में प्रकाशित होने लगीं ॥३१॥ 


____ सस्यस्तु ता राजसकेलिपेटिका विस्तार- 

_ यित्वा बहुरंग भासकेः। पाशः फिरंगेः किल 

पुत्ततीमिविनिर्मिता सत्थ पंक्तिकाऽलिभिः३२ 
aadi ने उन राजपेटियों को खोल.कर नाना प्रकार 

के खिलौने चोशरादि के पाशायें चित्र बिचित्र अनेकों 
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रमणीय रङ्गो से रज्जिंत मनीहर ललित पतली आदि वस्तुओं 

को एक एक पंक्ति वाँधकर बड़े CHa लोला रस केलिं में. # 
उपयुक्त सखिश्रों ने सजाई ॥३२॥ 


नानाविधा राजकुल प्रमोददास्तथेव TT 
विदेहजाया: । आनन्द संवर्धक वस्तुजाले 
प्रपूरिता संपिटिका मनोहरा ॥ ३३॥ स्वका 
स्वरकी तांच कुमारिकास्ता विस्तार्य विस्तार्य ॐ. 
स्वचेटि वगे :। चातुर्यचयोश्चरितान प्रसार्य 
tated वे राजं गृहांगषे ॥ ॥३४| 


नाना मकार के विनोद में प्रवीण, खेलके दुगु शो को 
जानकर उनसे दूर रहनेवाली श्रीविदेहकुमारीजू के आनन्द 
को बढानेवाली, अनेको भांति की वस्तुओं से भरपूर मनोहर i 
सन्दर ॥२३॥ अंपनी-अनपी पेटियों की WER कः 


निंज-नज सखियों 
दारा खोल-खोल करं सुंचतुर चर्र करती हुई वे राजेहुँला- 


रियो महाराज के गृहाण में क्रीड। करती हे ।। ३४ 


तासा च मातां पितंरोच सूनव 
पश्यन्ति 
लीलां संदनोपरि स्थिताः । आनन्द पूर्णाः. 
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३ पुलकावली युताः प्रोल्लासंयुकत।ऽश्रुकला 


4 


समुत्सुकाः ॥ sy | 

उन जनक नगर निवासिनीसहेलियोंके माता[-पित!-भाई 
अन्य बालकों महलों की अटारियों पर वेठकर देखते ह उन 
के हृदय आनन्द पूण हो जाते हैं, शरीर में रोमाञ्च हो जाते 
Sa के अश्रं जला से नेत्रभरे जाते हैं, वें उत्कणठा TAH 
उस दिव्य Shan को दर्शन कर कृतांथ होते हैं ॥ ३४ N 


विदेद्वाधिंपंतिःसुनेत्रा यंवंता महीत्तङ्ग 
Haas स्वतः PAPAS रॅसालयं 


पश्यन्न तृप्ति लभतेऽनुभृत्या ॥३६॥ 


महान्‌ उच्च उत्तम सुखासन पर विराजमान श्रीमान्‌ 
fade महाराज ओर श्रीसुनयनाजी अपनी कन्या का रस 
मन्दिर चसि को देख-देखर दिव्य सुखानुभूति करते इणे 
तेते. हीं रहे जाते है ॥ $ ॥ | 
AA: स्वकीयेः संहभेमिपालेस्तर्थेव : राज्षी स्व 
सखी कदम्बकः) समीक्षय चानन्द समुद्रमर्न 
समुत्सुकः पश्यति ATTA: ॥ ३७ ॥ 
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@ श्रीलोमश-संहिता ६९ 


१५०० 


अपने प्रिय सखा-श्रातादिकों के साथ महाराजा विदेह 
तथा अपनी प्रिय सखीं दाही आदिकं के समेत विदेह महा 
रानी श्रीराजकिशोरीजी का तथां श्रीचन्द्रकलादि सेखियों 
का लालायित होकर बालबिनोद देख-देखकर बार-बार 
आनन्द समुद्र में मग्न हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ | 


तदा विदेहाधिपति हृ दिस्थित विस्थृत्य | 
qaa सुखं हि निगु एम्‌ । पश्यन्मुहुजांब्य- a 
त नोस्तनूरुहो5भवेस्तथाष्टाद्व: विधा रसोड्भव॥३८ 
उस समय विदेहाधिपति अपने हृदयास्थित faa 
AG का सुख भूल कर, सगुण परस IINR का बालवि- 
नोद देखकर शरीर की सुध भूल गये तथां रामोश्च प्रस्वेदादि 
अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया ॥ ३८॥ 
` ये सालिकाश्चाष्ट विधाःशरीरे भवन्ति भावाः ॐ 
ag देहिनां च। स्त भादि धमोंद्गम कम्पनादि 
शोके च मोदेऽपि यथार्ह काले ॥ ३६॥ 


`; Tans a ~ 
जो अभ्ट ARAR भाव शोक तथा हपेके समय स्तम्भन 
विवरण -प्रस्वेद-रोमाश्व-कम्प-मूछादि सभी देह धारियो की 
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Re श्रीलोमश-संद्दीता # १०१ 
हुआ करत हैं वे सबके सभ एक साथ ही श्रीविदेह-मददाराज 
TA महारानी को प्रतीत होने लगे ३५ ।। 

श्रीचन्देभानुः स्वप्रियायृतोऽसो स्वानन्द 
सिन्धो रसमग्न झासीत्‌ । स्वात्मानुभूत्येव 
सुपूर्णभावः सप्ताणंवोन्मेलनंबत्तदा TA ॥४० 
श्रीचन्द्रमानु मंह। राज तथा महाराणी श्रीचन्द्रप्भा यह 
वस्त्र देखकर ग्रेमरप/नन्‍्द सिन्धु में मग्न हो गये, दिव्यसु- 
खोलुभूति का MATT प्रवाह इतना बंढो मानों सप्तसिन्धु 
एक सांथ परस्पर श्रानन्दोन्मत्त होकर सङ्गम सुखं ले रहे हों 
ऐसा प्रतीत होन लगा ॥ ४० ॥ 


` तिरीक्य ते चन्द्रंकलां कलावति लोको 
त्तरां साधन साध्य दुस्तराम्‌ । श्रीरामचित्तंक 
निबन्धका रिएी भविध्यरूपां निगमेरगम्याम्‌।४ १ 
ˆ उन्होंने श्रीचन्द्रकल। जी को देखो कि लोक विलक्षण - 
दिव्यकलाओं से पूण -श्रीरामजी के चित्त को भी वशीभूत . 
करने वाली-वेदो' को भी अंगम्य-साभ्य साधन भावो से 
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७ श्रीलोमश-संह्विता ॐ 


१०२ 
घ्य में श्रीग्नियाजियतम जी की परमानन्द 


- प्राप्य एवं भवि | 
प्रदान करने वाली होगी | ४१ ॥ - ae 


` लेट खेलरचना पशुपत्षिसई : संयुड सस्त 
कलस्वन शिक्षित श्च। सम्यक प्रपूर्ण नट नतं क 
भाव सारे: संसोधिता साध्यं विधापचारं॥।४३ ` 


इसलिये आखेट ( सिकारादि ) खेलों की रचना-पशुप- 
क्षियो' की युद्धकला-पशुपक्षियो' की बोल चाल क्रीडादि # 
ज्ञान-नट नतंक्र के भाव-गानकला-चित्रकला शिक्षणकलादि 
संशोधन जो साध्य उपचारों से लोकिक व्यवहार द्वारा हो 
सकता है वह सम्पूणे ज्ञान माता [पता ने कराया ॥.४२॥ | 


_ Fa तदान्योन्य सुशिक्षणात्त विद्याविभा- 
वेर विदेहकन्या । तथेव सा चन्द्रकला कलानां 
शिक्षाविधो पूर्णतराबभुव ॥ ४३हरा ॐ 
इस प्रकार श्रीविंदेहकन्या ओर चन्द्रकलाजी अपनी 
कलाओं दारा परस्पर अपनी-अपनी विद्याका परिचय परीक्षा 
शिक्षादि द्वारा आदान -प्रदानकर अन्योन्य. एक दूसरे के गुण 
ग्रहण कर परिपूण हो गई' ॥४३॥ | ae 
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छि भ्रीज्षीमश-संहिता क्ष १०३ 


सुपक्षिभिः पत्तिरुत ज॑याजये प्रयद्धत 
शुडविधो जया जये। पश्वादिशावेश्व समं 
है नतत न युद्ध प्रबोधं प्रात गायनादिकउ॥४९ 
शुद्ध भावना से मनो विनादार्थं अपने-अपने पक्ष के 
सिखज़ाये हुए पशु पक्षियों की युद्ध लीला प्रारम्भ हुई, पशु 
gigat की हार जीत में ही अपनी विजय पगजथक्री भावना 
से वे अपने-अपने पक्ष के पशुओं . को-पच्ियों को समान 


नृत्य-गायन-इङ्गितज्ञान (agama) आदि गुणास 
पूण कर दिये थे ५४४॥ 


qe FTA पशुपक्षिणां तदा तयोः कला 
शिक्षण यड वेदिनाम्‌। महात्सवस्वात्मणुणा- ` 
नुदर्शकेदासी AMAA जयेः WAT NU» 
प्रदर्शयन्त्यात्मबलानुरूपं कला विधानं सकला 
स्सहर्षाः ।: OTSA “स्वान स्वान्नभिपा- 
'ठयन्त्यः सुश्रावयन्त्यश्च प्रकर्षेभावात ॥४६ N 
हसन्ति चान्यांश्च सुहासयन्त्यः प्रोत्साहयन्त्य 
स्लपराश्च तास्ताः।.एवं प्रदत्त तुमुलं महोदयं 
` महोत्सवं युग्मब्रलानुरूप्रम्‌ ॥ ४७॥ ` 
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१०७ e श्रीलोमश-संदिता कै 
सखि और दासियां अपनी-अपनी जय पराजय का 

आनन्द प्राप्त करने फे लिये अत्रस्था-बल-जञने दिक मे सतत ने 
पशु-पक्तियों को अपने-अपने पाठ मलो भांति CAST पढ़कर 
कला शिक्षा में पूर्ण कर दिये । निज-निज gat को दिखा 
दिखाकर श्रीकिशोरीजी को प्रसन्न करने के लिये पशु पाचा 
का युद्ध प्रारम्भ कर दिण ॥ कला विधान में विशपेज्ञ 
afaat इसं महोत्सवको देखकर अंति प्रसन्न होती हैं ओर 
एकं दूसरे की विशेषताओं का गान बर्णन कर उत्साह को 
बढ़ाती हैं ओर हँसती हैं तथा श्री किशोरीजी तथां श्रीचन्द्र- 
कलांजू के बलानुरूप इंस महोत्सव का महान्‌ उदयं देखकर 
saa चित्त से तुमुलध्वनि . करंती हुई जय जयकार करती 
हें॥४५-४६:४०॥। 

` इन्दुप्रभायास्तनया पराभवं निरीक्ष्य सर्वा 
जहुसुश्च सुस्वराः । निवारयामास रुषा च 
मथिली मवं विधेयं मदभीष्ट भिन्नम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयं यथा चन्द्रकला लभेततत्तथां Feet मयिः 
भक्तकामाः। इत्यं तदा प्राह निजान्‌ जनान्मु 
श्रीमेथिली धर्मपरा मूदुस्मिता ॥ ४६॥ 


4 
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के श्रीलोमश-संहिता # fof 
श्रीचन्द्रकलाजी को पराजय होते देखकर श्रीरॉजकि- 
क शोरो जी की सखियां अपने विजयें के हष में gaa लेगी, येह 
देखकर श्रीमैथिलीजूरूष्ट होकर सखियोंको नियारंणकरती कहने 
लगीं कि-मेरे मनकी रुचि से विपरीत आप संब ऐसा मते 
करो ॥9८॥ जिस प्रकार से श्रीचन्द्रकला को. जय प्राप्त हो 
g% प्रसन्न करने के लिये मेरी प्रिय संखियाँ Far ही कार्य 
k करे', TAT Ayt मन्दस्मिता श्रौकिशोरींजीं ने इस 
प्रकार सबको प्रेमं पूर्वक AACA [PEL | 
एवं विलासाचुभवं परस्परं विचक्षणा राज- 
कुमरिकास्ताः। कुर्वन्ति शब्दातिगभावगोचरं 
प्रपश्यता जन्मपरः AMAA ॥ ५° || 
O इस प्रकार परस्पर मावपर्थक हासः बिलासालुभव करती 
३ राजङुमारिकायेः विलच्षण-अनिवचनीय-भावेकगम्य 
रहस्य' सुखँ का अनुभवं करती हैं, जिंसको देखनेवालों के भी 
| शंविजन्मीजित सेमी दोष दुरित संद्यः नष्ट ही जाते Bye tt 


enana परिदशयग्ती कलासु Fag 
तया सुशिक्षया । श्रीजानकी चन्द्रकला च 
सांगया प्रपूरयामास जनामिलापम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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क श्रील्ञोमश-संद्वितां की | 
अपने घ्म सुखासुभव को प्रकट करती हुई, सज्ञा | 
होने से समस्त कलाओं में परिपूर्णा श्रीजानकी जी तथा 
श्रीचन्द्रकलाजी ने अपने साङ्ग सपरिवार सपरिकर पभीजनों 
के ग्रमीष्ट को पूण किया ॥५१॥ 

_ गाहे गृहेराजङुलोद्गवास्ताः कन्याः समस्ता 
परिदीक्षिताश्च। क्रीडन्ति नजात्म सुखाचुभूत्या | 
विकाशयन्स्योऽथ मुदं पितृभ्याम्‌ ॥ ५२॥ क. 

ज्ञान शिक्षा से परिपूर्ण श्रीराजकुमारिकाये' संभी राज 
महलों में जा-जाकर अपने आश्मा सुख का विस्तार करतो 
हुई क्रीडा करती हैं | सभां राजकन्याये' इस प्रकार अपने 
परिजन तथा माता पिता को परमानन्द्‌ प्रदान करती हे॥॥५२॥ 
इत्थं च ते रूपगुणानुशो भने जाते समाने च r : ; 
बले न विद्यया। श्रीज़ानकी चन्द्रेकला कलांना 
प्रकाशन चक्रतुरात्मनि स्वयम्‌ ॥ ५३ N 


इस प्रकारं जब रूप 
समान 


१०६ 


=> 


K गण-शोभा-वल-विद्या तथा बय में 
तब श्रीजानकीजी तथा sia Teast ने 
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® भीलोमश-संहिता & 


१८७ 
Sq समस्त आत्मकलाओं का स्वयं विकास कर परिपूण 
शोभा को प्राप्त ES ॥ ५३॥ .  : 
शस्च्छशांकद्याति पुञ्जहारिणी त्रलोक्यता- 
पत्रयमूल हारणी | भावानुभाव॑ परिदशयन्ती 
श्रीजानकी चन्द्रकला समेता ॥ ५४ N 


शाग्दीय चन्द्र प्रभा पुञ्ज की शोभा को हरण करने 
वाली, तीनों लोक के त्रिबिधतापां कां उन्मूलन करन वाली 
श्रीजोनकीजी चन्द्रकलाजी के समेत नाना प्रकार के 
हाच-भाव अनुभावादि दिखाती हैं ॥ ५४॥ 
 नेजेग्रणेः सा जनकस्य मन्दिर प्रपूरया- 
मास सखी मनोरथान्‌ । पुत्याश्चरित्रं महिषी 
सुनेत्रा समीक्ष्य चावेच्य रुखाब्धिमग्ना NUN 
अपने अलोकिक गुणों से श्रीजनकजी के मन्दिर 
में सखियों का मनोरथ श्रीमेथिलीजी पूण करती हैं। श्रीसु- 
सैना अम्बा प्राणप्रिय पुत्री का बालविनोद देखकर सुख 
समुद्र में निमग्न हो जाती हे ॥ ५५ ॥ 
अथेकदा तां जननी सखीभिः संस्नाप्य 
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fos भ्रीलोमश-संदिता की 


सम्भूष्य समुत्सुका gR तथेव ता AREA 
च माता चन्द्रप्रभा सा समलञ्चकार ॥ ९ ul 

एक वारे मांता सुँनयना-ने अपनी पुत्री को' स्नान करा 
कर सुन्दर वखत्राभूषण. पहना कर TS प्रम से DATE कचा 
उसी प्रकार श्रीचन्द्रकलाजी को भी उनको माता. चन्द्र TAL 
ने सुन्दर बस्रालङ्कार से अलंकृत किया ॥ ५६ ॥ 


नीराज्य साइदर्शतले इयोमु खे प्रपश्यती 
प्रमफल समाप. I मातापतभ्या सुदमावह= 

न्त्यथो प्रनृत्यती वीणमुदङ्गशब्दतः ॥ ५७ ॥ 
आरती करके IY में दोनों के मुखारविन्दं. देखकर 

दोनों माता प्रेम फल.प्राप्त करती परम प्रसन्न होती हैं. सता 


पिता को aig. बढ़ाती हुंई-वे दोनों बालायें बोणा मृदक के 
साथ नृत्य करती हैं, ॥४७॥ 


सुनालसतान तरङ्ग गत्या सस्तस्वर ग्राम 
सुमूच्छनामिः । संगीतरोत्याः पदहस्तनेत्रजे 
AIAR: रसदर्शनेश्च ॥ ५८ y | 


SR MAS A ea th और मृच्छे नादि 


% 
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$ श्रीलोसश-संहिता ® १०६ 


संगीत रीति से गायन करती हुई हस्त-चर्ण-नेत्रादि अङ्ग 
द्वारा भाव अनुभावादि दिखाते हुए नृत्यरस का साक्षात 
दश न कराती हैं ॥५८॥ 


Abs 


कृत्वातु सर्यो बहुमण्डलाङृतिं क॑गुलीभी 
wala दशने: । वितेनिरे तान तरंग GET 
विदेह कन्या मनसः सुखावहम्‌ ॥ ७६ ॥ 


` सखिय़ां ने बहुत से मणडल ताना आकार-प्रकार क्रे 
बनाकर तान-तरङ्क से परिपूर्ण MA-JA का विस्तार RUA 
की. अंगुलियों द्वारा संकेत दिखा-दिखाकर श्रोजानकोजी के 
IR सुख देने के लिये किया ॥ १९ ॥ 


श्रीज़ानकी चन््रकला च मध्ये तन्मण्डळे 
FFAS पंकजाभे । नृत्ये रते भारत सूत्ररीत्यो 
गान्धर्व वेदोक्त कलाभि दक्षे॥ ६० N 


श्रीजानकी जी और श्रीचन्द्रकलाजी मुञ्ज ल कमल 
कान्ति. शदृश उस मंडल के मध्य में भरत मुनि के नाट्य 


छत्र को रोति तथा-गन्धवेवेद प्रतिपादित कलाओं में सुचतुर 
नृत्य क्रीडाम रत हो रही थी.।।६०॥. ` 
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११७ के श्रीलोमश-संहिता ` 
` साहित्य रचना कविता लताभि राच्छादितं 
Ayai वत सुन्दरीभिः वित्रार्थ शब्द चय 
नायक नायिकाद्ये भावग्रधानयुणगीर T- 
सारेः॥ ६१॥ 
नायक-नायिका के प्रधान मात्रं से पूण, गुण-गोरव 
बिचित्र शब्द अथं सश्चय-साहित्य रचना-कवियों के काव्य 
लता से आच्छादित मनोहर सङ्गीत नृत्य दिव्य सुन्दरियां हारा 
तीनों gaat में फेल गया, भर गया NG १॥। 
प्रहेलिका सांगुलिकाडू ads: प्रस्तार 
विस्तार सुनाठ्य कोतुके: । गजाश्व पंचानन हंस 
कोक गतिं विनिर्माय च ता विजहः॥ ६२ N 
प्रहेलिका-श्रंगुली के ag वर्ण-प्रस्तार गिस्ता रादि 
नाटय कोतुक कला प्रवीण कन्यायें हाथी घोड़ा-सिंह ३ 'स- 
कोकादिक n गति निर्माण कर विहार करने लगी ॥६२॥ 
amad तत्फलरूपदर्शनं fagin 
IASI । रागानुगुसयं तदनुक्रमेण निरूपणं 
स्वात्म सुखानु Praag ॥ ६३ || | 
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| g श्रीलोमश-संहिता क _ १११ 
जिस ऋतु का जो रूप है जो फल दे जो गुण है, जमा 
दर्शन है उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट करती हुई आत्म सुख 
का अनुभव करने के लिये यथा क्रम परम्परानुकूल वह 
विलास करतो थी ।।६३॥ 


दात्रिशधा तालगाति प्रकीर्तनं ब्रह्मा दितालं 
बहुनाट्य HIF कुवन्ति ता वेद विधान 
पूर्वक प्रशस्तमानं ललना रसोत्सुकाः Ue ell 
दंग तालोनक तूम्यिकाभिः सारङ्किका वेण 

सवंशिकाभिः। स्वरेश राजेबहु बाहुलीभि बीणा 
चतुर्धा करतालिकाभिः ॥ ६५॥ मंजीरिका 
कङ्कण क्रिङ्किणीभिरनेकवाद्यादि विलासमू- 
तिभिः। चक्रस्तदा ता वनितास्तथाडुता समां 
यथा वॉसवर्वेधसी प्र वाम ६६॥ 

बत्तिप प्रकार को ताल गति का गोन, व्रह्मादि, ताल 
के सांथ प्रसँशनीय बेद बिधान पूर्वक बहुत प्रकार के नाट्य 
कौतुक, रसलीला उत्सुका ललनॉयें करती हैं ॥६४॥ मृदंग 
ata (मंजीरा) दुन्दरमि तूरो भेरी वेणुं सारङ्गो बंशी चार 
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(१२ + श्रीज्ञीसश-संहिता # 

तरह को बीणा, स्वर श्रेष्ठ gaua अनेकों तरह की वाहुली 

करताल ||६५॥ मज्जीर (Aga कङ्कण किङ्किणादि शब्दों कै 
से ओर मी अनेक प्रकार की वाद्यादि शब्द ज्ञनित, विलास 
(qama आनन्द सुखों) से Fa स्वग में महेन्द्र ब्रह्मा 

[सद्ध देव गणां को संगीत रासलीला सभा होती हो TA | 

श्री मिथिलेन्द्र नुगर wea स्थल में उन वनिता [राजकुमा - 

Rai ] अङ्ग त संगीत सभा करी ॥६ ६॥ 


विनिःसगन्ति श्रुतिजाति मूर्च्छना ग्रामे ` 
स्त्रिमिर्मान विभाषया शुभेः । तेल्लान्निजञे 
चु पद aiaga: aaa शिक्षाक्षरगर्मि- 
तश्च ॥६७॥ इत्यं तदान्यो5ल्मकलासु फोशलं 
पुदर्शयन्त्य: परमानुमोदितः। श्रीजानकी चन्द- 


कला TUTE मनोहराणि gs 


श्रुतिबा से प्राप्त मुळुना, तीन प्रकार के ग्राम, मान 
सुन्दर विभाषा से युक्त जाति भेद से कई तरह के Fara. 
aag शगमादि तालों AA, श्रेष्ठ भाव. शिक्षा से गर्भित 
TMA के दरे, वनितायें गण निश्नासती हैं ॥६७॥ sq 
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की श्रीलॉमश-संहिंता' कै १९३ 
प्रकार कला कोशल को देखाँती हुदै परमानन्दे निमग्ने श्री 
मैथिली जी प्री चन्द्रकलादि प्रमुंख्या dfa ndt ने मनोहर 
चरित्रों को दाने लंगी ॥६८॥ 


श्रीभरवारुय नट-सोरठ-मालकोश-मल्लार 
दीपक-वसन्त मनोहराङ्ककाः। नित्यं वर्सान्त 
वनितां सुखंसिधु रूपे श्रीमेथिलेन्द्र नगर जन- ' 
कात्मजायेः ॥६६॥ 


o शोराग-मैरव-नट-सोरठ-मालकोश-मलार-दीपक बस 
न्तादि नाना प्रकार के रांग मूतरूप से वनितांओ के सुख 
 समद्ररूप श्रीजनकपुरं में श्रीमिथलेन्द्र दुलारी के Tare 
नित्य निवास करते हैं ॥६९॥ के 
वनेषु-सर्वेषु-सरोवरेषु-नदीष-सर्वास्वपि 
पर्वतेषु। गन्धंवं विद्याधर किन्नराद्या राजपि 
सिद्धाः परितश्च gat: । ७०॥ चक्रर्निवास 
स्वत्ञंशीमनानि वासाय भोमेषु मनोनिरोंधतः। 


श्रीजानकी राम सुखानुभूतये चिरोषतुगो तम 
MAIN ॥ ७१ ॥ 
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११४ a भीलोमश-संदिता कै 
__ सभी बन-सरोवर-नदी-१वेतादि iaaa साभकट 
नर स्थलों में nad विद्याधर-किनरु सिद्ध राजषि चारा 
ओर पुरी के ॥७०॥ वास करने लगे, अनो निरोध पूवक 
रमशीय स्थलों को देखकर महर्षि गोतम एथ! याज्ञवन्क्यजी 
चिरकाल पर्यन्त मिथिला में श्रीसीताराम जी को ललित 
लीलालुभूति का सुख पाने. के लिये आश्रम बनाकर रह 
गेये।७१॥ ` -` mT | 


भविष्यदर्थतु प्रतीक्ष्यमा नो वेवाडिकं श्रीज- 


TAA: | रामेण ATS रसभावयुक्तं भावं. 


रहस्यं विवुर्घेरगम्यम॥ ७२॥ | 


ee श्रीगोतम और महर्षि याज्ञवल्क्य श्रींसीताराम जी का, 


भविष्य होनेवाला विवाहोत्सव देखने की इच्छा से देवदुलेभ 
रसभावयुक्त रहस्यसुख पाने को कामना से प्रतीक्षा करने 
लगे ॥ ७२॥ | मट | 


भूयो-भूयो भ्रिभावानुरक्ता. नानाभावैः 
अद्धधाना मुनीन्दराः। शान्ता दान्ता दानयक्ष 


XQ 


प्रवीणा वेदान्तज्ञा बेदिकाचारनिष्ठा: ॥ ७३ ॥ 


y 
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es श्रीलो मश-संद्व्तां h , Fe 


ध्यायन्ति केचित्वरम प्रकाशं केंचिद्वेदन्ति परमं 
मनसामगोचरम्‌। केचिद॒ब्रवन्ति निंखला- 
त्मगतं तुरीयं सीतासमार्लिद्वितमेघनीलम्‌॥७४॥ 


वे शान्त-जितेन्द्रिय-दान और यज्ञ प्रवीण-वेदवेदान्त- 

तज्ञ, वेदिक आचार बिचार निष्ठ-श्रद्धा सम्पूण हृदय 
O अत्यन्त मांवपूर्ण ॥७३॥ मुनिया के समूह मे F-E 
परम प्रकाश स्वरूप परभ परमात्मा का ध्यान करते हैं तथा 

Sie मन-वाणी से WHA स्वरूप का ITA कर्त ह 
कोई कोई कहते हैं कि.जो निखिल आत्म गत पूणतम सर्वेश्रष्ठ , 
` ब्रह्म श्री सीताजी .. को आलिङ्गित कर Aada, के समान 
शामायमान सुन्द्रेन्द्र वही हमारा उपास्य ह ।७४॥ 


उपासयन्ति Waa विदेहजा समन्वितम । 
मुनीश्वरा कचित्क चिद्विविजत आश्रमेस्थिता।७५ 
श्रीमिथिला के वन-उप्रन म कहीं-कहीं एकान्त में 


आश्रम बनाकर बसें हुए शुनी शवर श्रीविदेददजा ANA श्रीराम 
जी की युगल उपासनो करत any . 


r 
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११६ w भील्लोमशा-सं हिता ही 
केवित्पुराणं पुरुषोत्तमं विदुः परात्परं 
केचिदनन्तमाहुः । स्वमात्मशवत्या परिहितं 
तरलीला विहारेण रसेन युक्तम्‌. ॥ ७६ ॥ 
कोई-कोई मुनीश्वर पुरातन पुरुषोत्तम परात्पर तथा जिस 
` को, अनःत प्रभु. कहकर बेन करते हैं वही अपनी आत्म- 
शक्कि से सम्पन्न लीला विहार करने के लिये रस.बिग्रह बनकर 


. एवं चतुदिंचु ुनीश्वराां देवालयं पुष्पः 
चयावकीणंम्‌। कासार पद्माकर मृङ्ग पक्षिभि 
वॅने-वनेचाश्रममरडलं शुभम्‌ ॥७७ 

इस प्रकार श्रौजनक्षपुर के चारों ओर मुनीश्‍वरों के 
TAH मणडल-देवालय-पुष्पवाटिकाये कमल वन. सुशोभित 
निमल:ज़लाशेंय-क्रोडा. केलि मग्नः सुन्दरः पशु पक्षीशअस्यन्तः 
शोमा देते हैं ॥७७॥ Bire ar oi 
FARRAR सुव्राटिकोः लताचये.... 
सरश दवतालय. ARANT मनोहरम । 
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k ग्रीलोमश-संहिता # ११३ 
vam नपालयबंत समाहितजनः- 
शतध्निदुर्ग THT: प्रकाशधुम पूरितम्‌ ॥७८॥ 
` कहीं-कहो वन उपवन में वाटिका-लता-पुष्पक्यारियां 

के बीच देवताओं के मनोहर मन्दिर हैं, हजारों राजवंश के 

राजमबन हैं तथा उनके अनुगामी सेवक सुहृदों. के भवन हैं, 

दुर्जयकोट तोप आदि रक्षक अ्रशख्न से सुसज्जित प्रकाश 

किरण ओर सृत्युधूष आदि पर पक्षी सेना को नष्ट करने 
चाले साधनों से सम्पन्न नगर सुरक्षित है ॥७८॥ 


आरामे रमणीचयेंः प्रतिदिशं पूर्ण:सरि- 
` द्वारिभि वापी कूप तडाग दिव्य सरसे: कुञजे- 
रनेकेः Wa: | हिन्तालेः पनसेः सुपूगनिवहेः 
सन्नारिकेलालिभिर्नारङ्ग विं विधेःफलेः समुदि- 
तेभू मिस्सदा राजते॥ ७६ ॥ 


. “पुष्प वाटिकाओं में सुन्दरियां चारों ओर शोमा पूण कर 
रही हैं। स्वच्छ शीतल gafa जल से भरी नदियां सदेव 
बहती रहती हैं बापी कूप-तडाग-दिव्य सरोवर अनेक Fa 
Agah सुशोभित है। हिन्ताल ( कटर ) सुपारीनारियल 
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TTE # श्रीज्ञोमश-संद्िता ` 
के ताशी अपि. फल HH के विविश्न gsr aa aaf- 
aagi सदैव सुहावनी लगती ene 7 A 
_ सोताप्रदाम्मोज परागरक्तता विभाति भूमि 
Aas भष्रिता | घनावली मत्त ATH! SAL 
alad तुङ्ग तरङ्ग मालिनी॥| ८० ॥। 

घनावली को :निह्दार कर भतवाली मयूरिका तथा. ऊच्च 
ata शिंखराकार मन्दिरों पर विद्य त तरङ्ग मालाओसे वेष्टित कै. 
श्रीजनकजा a कपल पराग अनुरागी भक्तेअनों से विभू पितं | 
gag सेनित भीमिधित्ा भूमि विशजती Fico: 


यत्रापि श्रीचन्द्रकला aaa 
` चिदधनतों त्रिलोक्याम्‌ । सवें पुरस्था हि सुखे 
'निम्स्ना: क्रीडन्ति वे पञ्चजनाः सुखेन he 


जितत जनकपुर में श्रीकिशो रीजी की सवश्रेष्ट-संचाधिंक 
प्रिय सखी श्रीचन्द्रकलाजी के प्रभाव से त्रिलोक का सञ्चि- 
दानन्द्धन आनन्द पुज्ञौधृत होकर प्रकाशित हो रहा है उस 


विदेह नगर के निवासी सभी-पञ्चजन 
सुख fas 
कर क्रीडा करते हैं UE १॥ | भग्नो 
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के श्रीलोमश कहता $ ११६ 
लोकेश विष्ण हर शक्रनिलिम्यवर्गा 

VHA हृदयात्मगणेः समेताः 1 रक्तन्ति 
तत्यरतया च 'हसित्यु ते वे संटण्ट मञसुमहोत्स- 
वसादिदेवाः ॥ ८२॥ 
`` त्रह्मा-बिष्णु-महेश्वरइन्द्रादि समस्त लोकपालक आदि 
देव अर्थात्‌ और भी जो ऊचे कोटि के देव संब हैं वे अपने 
प्रिय स्वजन-सेवक-गणदि परिवार संमेंत प्रमपूणं हृदय से 
agaga घडी तत्परता से विघ्नों का 'मिवारुण करते हुए 
श्रीसीताशम विवाह “महोत्सव देखने के लिये श्रीधासक्ो 
नाना रूप से संरक्षण करते हे ERN 


ते पृष्पठष्टि नितरां प्रचक्रः स्त्ुतिश्ब॒चा ना 
श्रृति Magar: | नाट्या/नि वाद्यानि सहाप्स- 
सोमिः सन्तः प्रहरि FRA: ॥ ८३१ 


अप्सराओं के साथ नत्य-गान-वांच्ादि द्वारा श्रीकि 
शोरींजी के गुणगान के आनन्दं में सग्न होकर देवतागण 


a ~ ९ aN Pn 
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१२० @ भ्रीलोमश-संहिता ध 


` एवं महोत्साह विभूषितापुरी विभाति नित्यं 
मुदितेजंनेर्बृता ।महोत्तमा श्रीमियिलेन्द्रपालिता 4 
श्रीजानकीपूणं कृपास्वरूपिणी ॥ ८४॥ 

इस प्रकार महान्‌ उत्माह महोत्सव पूर्ण IRT नगर 
निवासी नर नारियों से परिपूर्ण-श्रीजानको जी की पूणे कृपा 
मूर्ति स्वरूप श्रीमिथिलन्द्र पालित जनकपुर धाम ARA 
उत्तम लगता है ey ..... é 
: तयोश्च सेम सुरम्य सम्पदा विवर्धमानोर्मि 
सहखसंकुला। सुरम्य रत्नालयराजि निर्मिता 
साचादमापूर्णकलेव निर्मला ॥८५॥ 

श्रीविदेह महारान और श्रीचन्द्रभानु महाराज का 
वभव-सम्पदा प्रमं-उस रत्न पक्ति निर्मित राजमहल में सहसों | 
प्रकार से नित्य बढ़ने लगी । ऐमी शोभा हो रही है जैसे ğ 
साक्षात्‌ लद्धमी निमेल निष्कलड्ठ होकर रमश[यतम रूप से 
प्रकाशित हो रही हो ॥८५॥ R 

कासार पद्मानि प्रफुल्लकानि नेम॑ल्य कानि 
परिपूर्णतया शुभानि । शुञ्जार शब्द मधुपालि 
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ध्रीलोमश-संहितोा १४१ 
समुदगतानि सोपान पंक्तिरिव भास्वरभासि- 
तानि॥ २६॥ वेद्यानि हेममणिकुट्रिमघट्रितान 
प्रासांदपंक्ति प्रतिबिम्ब समोन्नंतानि । सिंहा- 
सनानि gaaat स्थितानि रासाजिराण 
च शुभानि विभान्ति स्वतः ॥ ८७॥ 

faa सुवासितजल तथा प्रफुल्लित कमलों स सुशो: 


मित जिन पर भ्रमर सुन्दर शब्दोंसे गुज्ञार कर रहे हैं खयंकी 
किरणों से जगेमग करेती रत्न सोपान की पंक्तियाँ प्रकाश 


' करती हें ॥८६॥ स्त्रण और मणि रत्ननिमित घाट-वेदिकाय 
: महलों की पंक्तियाँ उन जलाशयों में प्रतिबिम्बित हो रही हैं, 


सुन्दर सिंहासन कल्पबृच-कल्पलता-रास विहोर के विशाल 


` चोक आदि रम्य स्थल चारों तरफ पुरे को मनोहरता 


विशेषता शोभा शतगुण बृद्धि करते हैं ॥८७॥ 


सच्छत्र चामरयतानि मनोहराणि सच्च- 
न््रमणडलनिभानि सुचित्रितानि । श्रीमेथिलेश 
तनया पद qafat: संसेवनाय परितो हि 
चरन्ति सख्यः ॥ ८८ ॥ 
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& श्रीलोमश-संद्विता P 
सुन्दर छत्र-मनोहर चमर पुष्पमालादि सुधज्ञार सामग्री 


लेकर श्रीमिथिलेशराज हुल्लारीजू के चरा में आसक्त चित्त 4 ` 
ल की भांति सेवा पार- 


वांलो अलियां चारों श्रोर चन्द्रभण्ड 
चर्या में लगी रहती हैं ॥८८॥ 


श्रीजानकी चन्द्रकला समेता विहत कामा 
विजने वने च। जले स्थले कु ज विलासिनीभिः 
क्रीडत्यसो कन्दुक ZETA : GS ॥ «| 4 
aga बिलांसिनी सखियों सहित श्रीचन्द्रकला जी 
समेत श्रीजानको जी asia वन बिहार कुञ्जों में. जल क्रीडा 
स्थल वलास तथा कन्दुका[द्‌ खेल सानुराग Gaal हैं।८६॥ 


मरदशंयन्तीभिरनन्त कोतुकान्‌ पुष्पा | | 

RARETAT गायत्ययोच | 

स्वर सेवितानि पाठ्यानि विध्यादि सुदल- अ 

भाति॥ ६०। ` | 
५ TST RANT गु थना-उच्चस्वर-का गान-ब्रह्मादि 


सुदु-लभराग पाठादि अनन्त कौ 
(द अनन्त कातुकों का मधुर प्रदर्शन 
हैं ॥९०॥ re 


१२२ 
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& औल्ोमशा-संद्दीता # १२३ 

यन्त्राणि मन्त्राणि च चेटकानि अखिड- 

$ विद्या'सकलाश्च aat श्रीचिडलेखादि विचित्र 
Aaa ह्याकर्षणादीनि तदाश्रयाणि Ve vl 

यन्त्र-मन्त्र-जादू टोना-आकषणादीनि विद्या-चित्रलेखा 

द्या (Rast चित्रवनावे उसका आकषण करना) आदि 


विचित्र विद्याये और जो उन विद्याओं के आश्रित अन्य उप 
ama हैं वे. सब आप श्री शजकिशोरीजी प्रकट करती हैं।। ९ १ 


_ प्रस्वापनानि विविधानि चमोहनानि कल्या 
णदानि किल विस्मय कारकाणि। वेलक्षितानि 
विधिशम्भु विमोहकानि कर्माणि तानि रुचि 
राणि तदा व्रितेबुः॥ 8२॥ | 
: “मोहित करना, सूच्छित करना-गाढ (ARTA सुलादेना 
शान्त कल्याण स्वरूप वना दना आद विलक्षण प्रयोग जा 
ब्रह्मा ओर शिवको भी आश्चय में डाल दे ऐसे wala 
कार्यो को. भ्री चन्द्रकलादि TAM विस्तार करके दरशांने 
MAE RU 3 

त्ं समासाथ विनोद, विद्या लीला विह” 
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१२४ p श्रीज्ञीमश-संदिता # ¢ 
राय सखी gazia । श्रीमन्महाराज छता Ž 
arue * 
सखीभिः श्रीचन्द्रभानोस्तनयादि यु 
इस प्रकार की अलौकिक विनोद बिद्या पाकर ataa 
को सुख देनेवाली लीला बिहार करने के लिये श्री चन्द्रभाचु 
कुमारी के साथ श्रन्य सखियां समेत श्रावदह राजकुमारीजी 
क्रोडा स्थल में विराजमान थां 1६ ३॥ . 
अथो तदा श्रीमिथिलेशजाज्ञया सुसा- क 
रिका हन्त शुकी समाययो | सन्देशमानेतुमितः 
सुशिक्षया राजेन्द्रपुयांमय साससाद ॥ ६४ ॥ 
शीव जी कहते हैं हे-हन्त-(हेप्रिये उसी समय gat 
ओर सारिका दोनो श्रीमिथिलेशराजनन्दिनीजू की आज्ञासे 


समाचार लाने के लिये सुशित्तासम्पन्न होकर राजेन्द्र पुरी 
भ्रीअवध में यहाँ से गयीं ॥९४॥ | 


हृष्टवा हि सवावनिरासजं सुखं श्रीराधवं ; 
मणडल मध्यसंस्थितम । प्रफर्लितांगाश्रकला- 
कलावती चानन्द खेलोद्गवमुत्समुत्सुका॥ 8५ 
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® भीलोसश-संहिता & -१२५ 
- ~ उन शुकी ओर घारिकाने श्रीभूमाकेत ATT में आकर 
देखा कि श्रीराधवेन्द्र प्रथु भूमंणडल पर दिव्य रासलीला रस 
बरमा रहे हैं, यह अलोकिक आनन्द देखकर उनका . शरीर 


प्रमानन्द्‌ रसमें मग्न हो गया आंखोंमें भावाश्र तथा रोमांचादि 


सात्तिक विकार प्रकट हो गये, बंडी उत्कण्डा से उन्होंने 


शस रहस्य का दशन किया ॥९७॥ 


शुकी समागत्य सुसारिकायुता प्रोत्साह- 
थृक्ता वचनं तंदान्रवीत्‌। आरयिप्रेये त्वद्रहिते 
रहःस्थिते करोति रासं प्रमदागणाटतः ॥६६॥ 
दुःखप्रदं AHA कामिनीनां शोकास्पदं प्राणहरं 
दुरत्ययम । नृत्येश्व वाद्य :परिशोमितं महद्‌ | 
भवादृशानां विरहाग्नि दीपनम्‌ ॥ ७॥देवा- 


सुराणामपि मोह दायक देवांगना ना मंपि भावना 
qa प्रमुद्वने शारदचन्द्र चन्दिकाङतेप्रफृल्ले 
= रघुवंश वर्धनः॥ ६८ ॥ 


gA ओर शारिका :आजनकपुर में' आकर श्रीस्त्रामिनी 
जू से अवध का समाचार उत्साह age निवेदन करने 
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१२६ & श्रीलोमशा-संहितां क 
लगी हे प्रिये आप से विरहित होकर भी अकेले अन्यप्रम- = 
दाओं के साथ शरद पूर्णिमाके चन््रमंडल के प्रकाश से कै 
आबृत फूल फल से पूण सुशोभित एकान्त स्थल प्रमोदवन 
में अनेकों प्रमदा गण से आइत GR) हुए रासेखर राजेन्द्र 
नन्दन रास विहार करते हैं जो [ रास विद्वार | नृत्य गान | 
वाद्य से महान्‌ परिशोभित कुलवन्ती ललनाओं को अत्यन्त 
दुख दायक शोक स्थान प्राणइरक वेदना उत्पादक और TT 
के शरश उत्तम नायिकोओं को विरद्दाग्नि संपादक देव | 
असुरों का भी मोह दायक देवाग्नों को भी भावना स्थारः 
È II ६६-६७-९८॥ 
` सीतासमालोक्यदशामिमां तयो जिज्ञासित्‌ | 
तच्चरितं ged हुः। साड विधाय परिष्टच्छति ` ` 
तद्रहस्यं त्तं तदीयमपरं निगमागमान्तम्‌ ६७ g 
| श्रीकिशोरीजी उनकी प्रेमद्शा देखकर भली-भांति 
प्रियतम का चरित्र जानने के लिये अपनी अमृतमयी वात्स- 
न्यरसमरित गोद में बड़े प्रेम से शुक सारिका को बैठाकर 


वेद-साख-पुराणों को भी दुगेम ऐसा श्रीराम-रहस्य स्नेह 
पूयक पूळन लगी IRAN 
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| „ रारच्छशाझादत वन्यवणंन तथा सरयवाद 
_ तरंग qag । श्रीमन्महारास प्रमाण निणयं 
प्रत्यूचतुस्त BT मंजु वाक्‍्यतः ॥१००। 

श्रीजनकराज तनयाके स्नेह लालित कर कमल CATT 

परम सुख पाकर शुकी तथा सारिकाने मीठे-छदुल बचना ` 

द्वारा श्रीमन्महाराजकुमार के महारासका प्रमाण पूर्वक वणन. 
% किया,शरद्पूर्णिमा के उज्वल प्रकास में श्रीप्रमोदवन की-वंनी 

` हुई शतभुणित शोमा तथा श्रीसंरयू जी की धवलधार तरङ्ग | 

बिलास लहरी का अति उत्तम णन किया ॥१००॥ - : 


यत्रागताः किन्नर नाग सिर गन्धर्व 

विद्याधर यक्ष कन्याः। अप्राकृता मानुष राज 

. - कन्या देवाड्नाश्चाप्सरसः समग्राः॥ १०१ N 

रामेण साकं रस रांसकु जे रासः प्रहत्तो महता 

क्रमेण.। विना भवत्या भवतीह भीषणं सुखं कथं 
स्यान्महतां मनोभवम्‌ ।१०२। 


तत्पश्चात्‌ किन्नर-नाग--सिद्ध-गन्धव-- विद्याधर--यक्ष 
देवता-अप्सरादिकों की कन्याये ANHA राजकन्याये' सभी 
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१२५ @ श्रीलोमश -संद्विता कै : 
उस agaa में श्रीरामंभद्रजू कें सांथ रासरस SS = 
करने की इच्छा से बड़े उत्साह से TATA ठाट बाट aai- 
वटसे रास प्रारम्भ किया,परन्तु विना आप के taaa मज का 
वढ सुख aula संत्र भयङ्कर लगता है, बिना आपके उन 
महापुरुष को आत्मीये मेनो भेवे जन्य सुख केसे हा सकता 
'है॥ १०१-१०२॥ rae 
त्रस्थले tanaga: शरन्निरीक्ष्यातु 
_ दीनमामसः। वियोग दावॉनले दग्धगात्री न ॐ 
स्वा बिना किमपि कतुं मॅसी GA 11 १०३ N 
तस्मांलिंये दर्शय Fad निजं येनाप्यसौ हृष्यति 
भावतः सतः। अहं करिष्यामि महोत्सवं सुखं 
प्राएप्रिये ते हृदये FEAT NYY 
as परम हनक न्दरतमःमनहरश कॅरंनेवालीसर्वो- 
पर्थ को देखकर शरद पूर्णिमा का आनन्दोल्लास ॐ | 


© ~ 
TGR GUT समय निहार कर शीरघुरा जकुमार आपके -बिंना 
कुछ भी लीला न कर मके और, आपके वियोभ "दावानल में 
_ प्रियतम का शरीर जलंने iaria लिये हे प्रिये ! अ 
अपना वमप सुख विलास प्रकर'करे' जिप (he i 
प्रिय संत ay को प्राप उप कके वह प्राण 
3तसह भावसे-हष को प्राप्त होतें और हे प्राणप्रिये! 
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६ औीलोमरा-संहिता ई १२& 
में भी आज आपके उस महत्तर महोत्संत्र सुंख को हृदय में 
qas तृप्त न हुँगा यह तो आपके हृदय का ही महान्‌ 
सुख हे, मापके विना यह केसे प्राप्त हो सकता है॥ १०१-१०४ 

ग्राकरर्य सीता प्रिय मानसं रुजं वियो- 

गजं शोकमनल्पसात्कृतम्‌ । प्राप्ति करिष्यामि 
कथं विचार्यं तत्पपात भूमो न शशाक साह- 
सप्‌ ।। ९१०५ N 

ऐसा समा पार सुनकर श्रीप्रियाजू अपने प्रियतम शोक के 
कारण छोटामन [उदास चित्त] किये हुए विरह दुःख से ब्या- 
कूल हैं “में केसे उनको प्राप्ति कर सकूं गी” इसी विचार में 
अचेत हो गई , भूमि पर गिर पडी अपना देह सम्हालने का 
साहस भी न रहा ॥१०५॥ 


faa सर्वा विकलाः स्म जाता. दशा 
वियोगस्य- दशात्म मम्भवाः । नानोपचारेश्च 
विचारणेरपि कुयुःस्तदानीं बहुसाधनानि ।१०६ 


स्वामिनीजू की ऐसी आत्म संभवा दश दशो देखकर 
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१३० e भ्रीलोमश-संहिता ६ 


सभी afai बिकल हो गई दशदशा] लालसोद ग डागा 
स्तानवं जडि mag वैयग्रयंव्याथिरुन्मादों मोहो मत्युदशा 
दश ॥ वियोग जन्य प्रियाजूकी उस पीडा का निवार 
` करने के लिये समी नाना विथ उपचार तथा बिचार हरा 
समझाने बुझाने के अनेकों उपाय करने लगी ॥१०६॥ 


उत्कणिठतां वीचय सखी किशोरी कला- 
विदा चन्द्रकला चलाची । समीपमागत्य विचायं ३ 
रोगं मदुस्मिता प्राह रूजं FATT । १०७॥ 
कलानिपुणा-चञ्चल लोलाचो नेत्र से देख र हृदय की बांत 
का ज्ञान ग्राप्त कर लेने वाली सखी श्रीचन्द्रकला जू श्रीकि 
शोरी जी को प्रियतम के वियोग में उत्कशिठता दशा देखकर 
उनके समीप चली गई', तथा रोग को ब्रिचार पूर्वक जान 


कर मधुर मन्द हास 1माश्चत रोग को मिटाने वाली मञ्जुल 
बाणी बोली ॥ १०७ ॥ 


कि ते रुजं प्राणसुखेऽभवत्तनो qazaf? 


सत्यं सपथेन मामकम्‌ । प्राणान्प्रदास्यामि तवार्थ 
मंजसा वदामि सत्यं नहि मेऽन्यथा वचः । १०८ 
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eS कन न. 


क श्रोल्लोमश-संहिता & १३१ 

हे प्राण सुखे प्राण के सुख देने वालि हे स्वामिनी जू 
आपके यह मंगल विग्रह में कौनसा रोग हुआ है वह आपको 
मेरी सपथ है आप विना सङ्कोच के मुझसे किये । में सत्य 
प्रतिज्ञा करके कहती हूँ कि अपने प्राणों को निछावर करके 
भी-आपको जिस प्रकार से सुख प्राप्त हां वह कार्य में 


अवश्य बिना विचारे शीघ्र करूं गी, मेरा भाषण Hat मिथ्या 
| हो सकता ॥ १०८॥ 


इत्थं AEW समुत्सुकाया NASTAT 
रति संयृतायाः। श्रीजानकी प्राह तदा aw 
वियोग सन्तापभवं सुदःखम्‌ ॥ १०६९ N 


` इसप्रकार अत्यन्त उत्कएठापूर्णा-अमृतवादिनी श्रीच- 
नंद्रकलाजी की प्रेमरमपूर्णा वाणी सुनकर श्रीजानकी जी 
ने अपनी आत्मीय आली से अपनी आन्तरिक प्रियतम 
वियोग जन्य वेदना के सन्ताप का दुःख निष्कपट भाव से 
कह तुनाया ॥ १०६॥ . 
निशम्यवाक्यं विरहारुजाजनि जहास सा 
चन्द्रकला AIRT मनोरथान्पूरयिठु तः 
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३२ क श्रीलोमश-संडिता R 
प्रिये यत्नान्करिष्यामि तव प्रसादतः ॥११०॥ 


विरह वेदना व्यथित प्रिया जू की बाणी सुनकर विल 


चण वुद्धिमती श्री चन्द्रकला जू हसकर बोलीं-हे स्वामिनी ' 


जू ! आपको कृपा से इम जिस प्रकार आपके मङ्गल मनो- 
रथपूण हो जोय वेसा ही उपाय करू गी ॥११०॥ 


एवं प्रबोध्याशु विचिन्त्य स्वागताश्चाष्टौ 
विध।याति विचित्र योगिनीः । श्रीवित्रलेखा- 
द कला सुपाश्डताश्चन्त्रप्रभायास्तनयेत्युवा- 
चताः॥ १११॥ ` 
इस प्रकार श्रीघ्वामिनी जू को समझकर अपने मनमें 
उनको पीडा निवारण करने की इच्छा करने लगी उसी 


समय अष्ट योगिनी नाना प्रकार, की चित्रलखाकलादिक में . 


परम प्रवीण पणिडता सेवा में उपस्थित हुई, उनको श्री चन्द्र 
RUA ने ऐमी आज्ञा प्रदान की ॥ १११ ॥ 

प्रयान्तु शोघ' रघराज पालिनां. साकेत 
नाम्ना श्रत शास्त्र सिद्धाम्‌ | रासस्थली मान- 
यतालशाक्ताभः प्रात्यास्र निलंच्य इहाय सत्र 


4 
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& श्रीज्ञीमश-संद्धिता ® १३३ 


रम्‌॥११२॥ Daeg पर्वत राजि राजि- 
तान्‌ सचलरेहंम्य॑ य॒ृतेर्शोककेः। विलासिनी 
भी रघुराज पुत्रं रासे प्रदत्तः नृति गीतिसंयु- _ 
तम्‌ ॥ ११३ ॥ 
श्रति शास्त्र प्रमि ढो - भ्रीरघुरोजनरेश पालिता श्रीअयो 
ध्यापुरी आप सब शीघ्राति शीघ्र जाओ, तथा रासक्रीडा में 
‘fara ger गान प्रवीण राजकुमार श्रीराघवेन्द्र जू के समेत 
सुन्दर वृक्ष लता-बितान नदी-पवत श्रणी~हेममन्दिर- 
अशोक॑बाटिका-सृग--पशु--पक्षी-ओर विलासिनी नारियों 
के समेत प्रमोद विपिन अन्तगेत रासस्थली को अपनी दिव्य 
आत्मशक्ति से उखाड़कर आज ही यहां इस प्रकार ले आओ 
कि उसको कोई जान भी न पावे ॥ ११२-११३॥ | 


निशम्य ताश्चन्द्रपभासुताया वचांसित- 
` सीति. समन्वितायाः। जग्मुस्तदा ता रघराज 
` धानीं रासस्थलीं यत्र प्रमुद्रनान्तरे ॥११७॥ 


री चन्द्रप्रभा इंमारी जी के ऐसे बचन सुनकर वे अष्ट 
योगिनी बड़े अनुरागसे श्री घुत्र गो राजवानी श्री ग्रयोध्य। 
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१३४ a भीलोमरा-संहिता की 
जी के प्रमोद बनान्तर्गत रासलीला का स्थल जहा र. 
dat तुरन्त पहुँच गई ॥ ११४॥ 
रल्नाचलं सोमवटेन साथ कामेश्‍वर निर्जर 
वन्द वन्द्यम्‌ । रासस्थलीं कल्पित वेदिकाभिः 
सभूमिं भागे imaia ॥११५॥ रम्भा 
Tata पनसालिंकदम्बदाक्षा नारङ्ग तिन्दुखयु र 
स्थित नारिकेलेः। कल्लोलिनीतट समुत्यित ॐ 
बालुकान्तां पुष्पावली कलित कानन कोम- 
लान्ताम्‌॥ ११६॥ 
प्रमोदवन के अन्तर्गत wale ( मणिपवेत ) सो मतरट- 
देवगण वन्दित कामेश्वर भगवान्‌-सुन्दर वेदिका तथा सुन्दर 
सृगबालकों से शोमिंत YAS ॥ ११६॥ केला-आमं- 
कटेहरकंदम-दरच्ा-न।रज्गी-तिनदु खयू आदि सुवृत्तार्वाल ॐ 
चेष्टित री संरेयू नंदी को ललितं कलिते लहरियों, स्वच्छ 
कोमल चमकती बालुका पुष्पवाटिका-बन उपबन की कोमल 
TIAA युक्त रासस्थली ॥ ११५-११६ |) 


लता प्रवालाञ्चित शाद्वलानि नाना्रि धेः 


था 
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क्ष श्रीज्ञीमश-संहछिता# श्श्५ 


पक्तिरवेय तानि। घट्टानि सोवर्णं विनिर्मितानि 
जलानि शुद्धानि सरोवराणि ॥११७॥ प्रासाद 
मालाविततानि तानि कदम्ब सर्जाजु न संयु- 
तानि । स्वच्छानि atag तरङ्गितानि प्रोत्फुल्ल 
कञ्जानि सुचित्रितानि ॥११८॥ 

` सुन्दर लहा वितान-नानो प्रकार पशु पक्षियों का सुन्दर 
कलरवमणिसुतरणे रचित मनोहरघाट-शुद्ध निर्मल सुगन्धित 
` शीतल जल भरित जलाशय-बड़े विशाल ऊँचे-ऊँचे कनक 
' मन्दिरों की माला ( पक्तियाँ ) कदम-अंजु न-सालादि सुभग 
महाब्रक्ष-निर्मल जल पूर्ण नदियों को लहरियों की तरङ्ग 
माला-रङ्ग विरज्ञी ताजे खिले हुए नव कमलादि दवारो परम 
'शोंमास्पद्‌ रासस्थली की छटा देखकर ॥ ११७-११८॥ 

` दिल्लष्ट संद्रोजन सम्मितां भुवं समूल 

मुत्पाटन केलि तत्पराः । बालास्तदा ताश्च 
थिया बलेन वे प्रोत्पाटयामासुरमोघ बेभवा ११६ 


अपनी विद्या के वल से अव्वर्थ वैभव बल सम्पन्ना उन 
बालाओं ने अष्टो दिशा से शत याजना प्रमाण समान 
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ak # भ्रीलोमश-संद्दिता # 


भूमि विलास केलि परायण योगिनी कन्यायें रास क्रीडा 
स्थत TASH ल चत्नों | ११९॥ 


शीघ्रं समासाद्य विदेहजं पुरं नो लक्ष्यते 
प्रीति भरेण सलराः। संस्थाप्य युक्त्या मिथि- 
लावने तदा समागता श्चन्द्रकलोपकण्ठके 
॥ १२० NHI तां चन्द्रकलां सहर्ष ga 
तदानीं विधिवत्समासतः | कृतं भवत्या. गदितं 


नियोगतः क्षमस्व मे देवि सदापराधकान्‌ ।१२१ 


~ 


कोई न:जान सके उस प्रकार युक्ति पूर्वक प्रेम से भरी 

हुईं अति वेग से शीघ्र ही जनकपुर श्रीमिथिला जी के उप- 
चन में स्थापित कर श्रीचन्द्रकला जी के सम्मुख सावधानी 
से आई' ॥१२०॥ हर्षोत्कष्ठा से भरपूर विधिपूर्वक क्रमशः 
सभी gara यथावत्‌ संक्षेप से श्रीचन्द्र कला जू को सुनते 
हुए हाथ जोड़कर विनय भाव पूर्वे बोलों-हे देवि ! आपकी 
आज्ञानुव.र यथाराक्ति पत्र काये सम्पन्न हिया, WIT 
GARIA से कोई अपराध हो गया होतो कृपाकर gar 
BU ॥ १२१ ॥ ह व 


> 
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x 


छै प्रीलोमश-संहिंता A १३७ 
UF सेवा संगएँ सकॉनंनं संनौयिकी 
मरिड्त रासमण्डलम्‌ ।संस्थार्प्य भूमो मिथिला 
महीफ्तेस्तदा सुसख्यो जहसुमु दान्विंताः।१२२ 
अङ्ग सहित-गश संहित-वाजा गाँजा समेत-नदी कान- 
नादि समेत नायक नायिका युक्त adasa भ्रीविदेहमंदा- 
राज को भूमि में संस्थापित करे प्रसन्नता पूवक agai 
आनन्द से हैवने लगी ॥१२२॥ 
_ प्रशंस्यताश्‍वन्धकला प्रहर्षानननाम सीतां 
पुनरेव भूरिशः । प्रसाध्य तं राजकुमोरंवर्थ्य 
नयामि WA तव दशनाय ॥ १२३ ॥ 


उन सखियों को कारये की सफलता से प्रसन्न 'होफ़र 


प्रसंसा करती हुई बार-बार धन्यवाद देती हुई पुनः श्रीकि- 
शोरीजी को प्रणाम कर श्रीचन्द्रकलाजी बोली-हे:स्वामिनीजू 


में चक्रवतिं राजकुमार के पास जाती हूँ और उनको समभा 


कर शीघ्रं ही आपके दंश ना प्रमंपूर्वेक ले आती LEEI 


त॑ जालरॅन्प्र एनिरीच्यं सतरा सुं हु 
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9 ट क भीलोमश- संहिता M = 
शुभे भिये हे चन्द्रकान्ते त्वयि जीवनं मम।१२४ | 
राजकुमार भ्रीराघवेन्द्रजी को झरोखा के may औ | | ५ 
(चिक) की ओर से देख-देखकर अति प्रेम परवश बार वोर i 
मिलने की इच्छा से परमातुर वानी भीकिशोरीजी श्रीचन्द्र ; 
केलाजीसे बोली "हे चन्द्रकान्ते ! अब मेरा जीवन आपके होकर त. 
कमलों में है” इस प्रकार ॥ १२४॥ : . a 


ततस्तदाकरर्य सुभाव दीपकं विदेहजाया + | * 
बचने समाहिता। अद्येव सञजीवन जीवरूपणएुं |. 
TUF चन्द्रकलेत्युवाचताम्‌॥ १२५ ॥ ; A 

भाववधक श्रीविदेहराजललीज़का बचन सावधान चित्त 4 
स श्रवण कर धयं धराती हुई श्रीषन्द्रकलाजी "आज ही | 4 
Saaga प्राण म्रियतम राजकुमार का दर्शन आंपको करो ' gy 
दू गा” ऐसा श्रीजानकी जीके प्रति मधुर बंचन.बोली॥ १२५ | 


चान्द्री कलां सा सुवितीर्य सम्यक दिव्यः 
न्तरीचे गिरि. गहरे च। निजाङ्ग लक्ष्माश्रय 
भूषणादिभिविरोचमानाडुत कौतुकं दधो।१ २६ 
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$ भ्रोलोमश-संहीता % १३६ 
ओर आपनी दिव्यशक्षिसे चन्द्रमाकी कलाको . 
चारों ओर विखेर दो, वन-पवेत-आकाश सब उस 
THUGS से भर गये, तब अपने देहकी धवलकान्ति से | 
भूषण वस्रादिलंकार से प्रक्रासमान अत्यन्त, विलक्षण 
आश्चय में मग्नकर देने वाला कोतुकमथ विग्रह उन्होंने 
धारण THAT ॥१२६॥ 


सवाढ़ भुषाभिरलं प्रकुर्वती झङ्कार शब्दा- 
निल सोरभान्विता। तत्राजगामाडुत रासम- 
शडले नारीगणस्तेः परिरभ्यमाणम ॥ १२७। 
मणीन्द्र दिव्याश्वित दीप्तकायं श्रीराजपुत्रं च 
प्रमुद्ननान्तरे । आकारयित्वा रघुराज सूनुः 
ह्य वाच त॑ चन्द्रकेला सुपेशला ॥ १२८॥ ` 
` ` सर्वोडुसुन्दर वस्रालङ्कार सें अतिशय शोमा प्रकास 
करती हुई दिव्य सुगन्धका बिस्तार करती gimat प्रकार 
के भूषणा का हृदयकपक शब्द करती भ्रीचन्द्रकलाजी उस 
रासमणडल में.आई' जहां पर समस्त नारी गयणों से आवृत 
॥ १२७ ॥ दिव्यनीलमणि की aga कान्ति के सदृश नय- 
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(४० क श्रीलोमश-संहिता A 
तामिराम शोभांधाम रमणीय दीप्ति सम्पन्न कमनीये कले- 
वर बाले यही औचक्रवतिराजकमार हैं इस प्रकार निश्‍चय 8 
कर प्रमोदवन के मध्य में अपने समीप बुलाकर श्री घुराज 
लाल प्रियतम प्रञ्चु केग्रति कोमलं - बाशी से श्रीचन्द्र- 
, ला जो अमृतोपम मधुर वाक्य इस प्रकार बोली ॥१२८॥ 
of सावंभोमतनयो5खिलशा स्त्रवेतता राजः 
Fray परिपालन नीतिकर्त्ता।आग॑त्य चान्य- g 
९८ सुविहायलज्जां ससं. करोसि ललंनागएं 
AATF: ॥ १२४॥ | ग 
आप AAMT वेतता-रांजधमे पालंकनीति विवेके के 
सांथःकार्य करनेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रेवति राजकुमार | 
ललना TU लालिव(-लाडप्योर दुलार. युक्त ) अंग होते 
हुए दूसरे राजा के नगर में इस प्रकार ललनागशों के साथ x 
सङ्कोच त्याग कर ललित रासक्रीडा क्यों करते हैं ॥ १२९॥ 


eT श्रृणु मे वचो प्रिये राज्यं 
मदीयं सकलं शुचिस्मिते । जानामि नो कम्य 
पुरी मनोहरा विभाति नो दृष्टि पथे.मदीये। १ ३० 
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R भ्रीलोमश-संदिता # १४१ 

Muni बोल हे प्रिये ! यह तो समी मेरा ही राज्य 

= है, हे मन्दस्मिते | यह किसको मनोहर पुरी हमारे नेत्रं के 
सामने दीख रही है में कुछ भी नहीं जानता ॥१४०॥ 


पश्य प्रियतं हि विचार्य भूयन्‌ | कुत्रास्ति 
ते सम्प्रति राजधानी । देशः स्वकीयोन 
तेऽत्र हश्यते पुरी तियं श्रीमिथिलेश्वरस्य ।१३१ 


शरौ चन्द्र॑कलाजी बोलीं हे प्रियतम प्रभु ! प्रथम वाहय 
इष्टि से पुनः बिचार करके देखिये तो आपकी राजधानी _ 
यहां कहां पर है ! आपका देश तो यहां दिखता ही नहीं हे, 
यह तो महाराज मिथिलश्वर को राजधोनी जनकपुर धाम 
हे॥१११॥ 
_ प्रियाँ बिना रास रसे निमग्नःकुरुष्वकाय 
सुविचारदत्तः | न तं प्रसंसां लभसे कुमार | 
ना य॑स्लिमा रूपकला विहीनः ॥१३२॥ 


श्रीप्रियाजू के बिना आप रासरसमें डूब रहे हें क्या यह 


उचित कार्य हे, आप तो सद्विचोर परायणों में परम चतुर हैं 
अंतर्णव विवेक पूवक कांय RRA, इन रूप-कलादि गुण विहीन 
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१४९ ` ® श्रीलोमुश-संहिता # 


नारियों के साथ क्रीडा करने से हे राजकुमार ! झापकी _ 


प्रसंसा नहीं होगी ॥ १२२ ॥ 
 श्रत्लातदा हष्ट्पिथेन हृष्टवा aaa 


रामो हृदयेन alta: । सुविस्सयंप्राप्य Bea हु | 


स्तदा प्रियां च संस्मृत्य मुमोह भूयः ॥१३२॥ 


O  राज़कुपार श्रीचन्द्र कलाजू की AM) सुनकर सजनन्दन 
` श्रीराममंद्रंज ने हृदय में खूब बिचार किया, वार-बार नयनों 
_ सेदेखकर अनुमान प्रमाणादि से “यह अपना नगर नहीं” 
एसा जानकर महान्‌ ARAI हुआ तथा श्रीप्रियाज की पुनः 
अनुराग: पूर्ण स्मृति. आजाने से अचेत हो गये ॥ १३३ ॥ 


पपातभूमी नशसाक साधितु' देह E 


तद्विरहाग्नि ताप्रितम । दावानलाभा शशि 
मरडलोद्वव्रा पीयुपद्धष्टिरिह शक्र कवे AAA. 
॥ १३४ ॥ कपूर रारिर्दहतीवं व्‌ हिवद्रायु- 
Tat पावकवाण वडिमम। शरीरमुद्रोढमलं हि 
तबु॒जा लेभे न शान्ति स मनाोभवादितंः॥ १३५ 


आप अपन देह को न.सम्हाल q बिरह अग्नि से 


ल... 
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& .श्रीलोमश-संहिता कै १४३ 
सन्तत होकर ¶श्चीपर .गिर पड़े, चन्द्रमाकी शीतल किरणे 
दावानल को लों को भांति दुःखद हो गई, असत Tse 
HJ [तत्र मारक हो गई, कपू रराशि अग्नि के समान हो 
गई, वायु मानां देह जला उहा हो वेसा. प्रतीत होने लगा 
THA [हुम शीतल हवा अग्नि NUR समान द्राइक वेदना 
करन लगी, प्रिया विरह रोग से पीडित आप शरीर का भार 
धारण करने की शक्ति से भी सिथिल हो गये, मनोभव को 
Mg Asafa मन. क्रिसी प्रकार शान्ति लाभ नहीं 
पा सकता है.॥! १३.५॥ 

“उवाच सा चन्द्रकला AAA ण्म 
मह्यमिदं सुपथ्यम । अयुक्तमेततु भवान- 
कार्षीठ़ियां बिना MAA सब्रनम्‌ Maas 

AMAA EAE दशा देखकर जपलनयना श्रीश्नस्द्र- 

ला ज़ी कहने ,लगी ह मरियामूज़ | झाप मेरा Gases 
सत्य बचन श्रवण करें, श्रीग्राणप्रियाजू को छोड़ कर आप 
यह ज्ञो रामलीला ara रसा सेवन करते हैं. यह कायं 
आपका अत्यन्त अयुक्त RAR आपने मच्छ नहीं 
FRAT ॥१.३६॥ 
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१४४ : छः श्रीलोमश-संद्वितां # 


qarsa सञ्चिन्त्य गुणान्प्रियाया उद्दी- 

पनं तत्सकलं समीच्य । XA समालम्ब्य ससु- 

त्सुक स्तामुवाच रामः परिपूर्णकामः ॥ १२ 

श्रीकिशोरोजी की apts प्रिय सखी श्रीचन्द्रकलो 

` जी का सुन्दर वाक्य सुनऋर धैर्य धारण कर अत्यन्त उन्ला- 

सोत्कण्ठा से भरे हुए परिपूर्णकाम प्रभु श्रीराॉमजी मधुर 
agan बोले ॥ १३७॥ | 

त्वं कासि बाले कुत आगतासि कुत्रास्ति 


मे प्राणप्रिया मनोज्ञा। वदस्व सत्यं बचनंमनोज्ञ 


विधेहि शान्तिं विरहञ्वरस्य ॥१३८॥ ` 
: है बाले | आप कोन हैं? कहां से आई हो! हमारी 


प्राणम्रिया मनकी गति जानने वाली प्रियतमाज कहां हैं? 
a e g 


आप तो मेरे हृदय की सभी बातें जान गई हो अतएव मेरा 
sn शीघ्र हो शान्त हो जाय वैसा 
` कहिये ॥ १ ३८॥ | 
TUS वाक्यं रघुनन्दनस्य जगाद प्रो- 
त्फुल्ल विलोचना तदा । भ्रान्तिः कृतस्तेमनसि 
प्रजाता तदुश्रृहि सत्य यदिहास्ति संशयः॥१३६ 


सत्य बचन आप 
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g श्रौलोमरा-संहिता # १४५ 

इस प्रकार श्रीस्घुनन्दनजु के बचन सुनकर eA से 

विकसित नयनां श्रीचन्द्रकलाजी प्राणनाथ से वोली हे faa- 

ans ! आपको यहां कित बिषय में कया संशय हुआ दे १ 

क्या WA आपके मन में उत्पन्न हुआ है ? सत्य सत्य कहे 
॥१३९॥। 


कुत्रास्ति ते राघव राजधानी कुतो भवान्भ्रा- 
न्तिपदे निमग्नः। क ते दशेयं प्रिय | संप्रजाता 
qeg समास्थाय TACT चांत्र ॥ ९१४० ॥ 


o हें राघव | झ्ापकी राजधानी यहां कहाँ है? आप इस 
प्रकार MAG FATA हुए हैं ? आपको ऐसी दशा अकस्मात्‌ 
gat हो गई है ? आप चित्त स्थिर करिये ओर आनन्द TAT 


प्रसन्न चित्त से यहां रमण कारये ॥ १४ ०॥ 


त्वं भ्रान्तचित्तो5सि प्रमत्तवत्कथं ववीष्य- 


`` तथ्यं वचनं मनोहरण। न ह्यस्ति ते चात्र gt 


न काननं नास्ति सा सागरगा सरिद्वरा। १४९ 


आप भ्रमित चित्त होकर मतवाले की भांति ऐसे बचन 
कयां बोलते हैं. मनोहर होते हुए भी आपका वचन हितकारक 
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१४६  श्रीलोमश-संहिता # 


सत्य प्रतीत नहीं होता हे, यहां आपका नगर नहीं है, न 
आपका वन दै ओर न तो समुद्रगामिनी सरिच्छु ai परत्‌ के 
नदी है ॥१४१॥ . | | 
इयं तु सा श्रीमिथिला रसाणंवा साचा 
त्स्वयं श्रीमिथिलेशपालिता। प्रसन्नताराथिप 
तुस्यशान्तिदा विभाति सर्वोत्सव मण्डलेन | 
युता॥१४२॥ ` ` + 
यह श्रीमिथिलापुरी आनन्द रस सिन्धु Parag 
श्रीविदेहमहाराज द्वारा पालित है, प्रफुल्लित पूर्ण शारदीयः 
चन्द्रमा के समान परमाशान्ति देनेवाली तथा समस्त उत्सबों 
के मनोहर रमणीय मणडलों से भरपूर है ॥ 2 Ball 
यस्या वियोगेन भवान प्रमत्तवचोद्वीच्यसे 
संश्रमताऽव्यवस्थितः । सा मेथिली तिष्ठति - ॐ 
मान भ ली संयोग सुखानुभूतये ॥१४३ ` 
सके वियोग में आप उन F 
आर सभी आचार र रि कर हे was 
मेथिलीज यहां अपने मन्दिर में आप के संयोग सुख की 
अनुभूत करनेके लिये प्रतीक्षा करती हुई विराजती हैं॥१ 9३ 
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& भीलोमश-संहिता & १४७ 


दासीगणास्तेऽत्र समुत्सुकास्त्वयि तिष्ठन्ति 
तवन्माग प्रतीच्तमाणाः। सर्वेश्वरी चन्द्रकला 
सखीनां प्राणप्रियाहं जनकात्मजायाः ॥१४४॥ 
यही अति सन्निकट आपकी दासियां आपके चरणोंमें 
अत्यन्त प्रम रखने वाली आपके दर्शन की अभिलाषा से , 
प्रतीक्षा करती Ss खडी हैं । श्रीजनकात्मजाजू को अत्यन्त 
प्राण प्रिय तथा सभी सखियों की इश्वरी मेरा नाम चन्द्रकला 
-Z I १४४ I 
श्रत्वा प्रियस्तत्र जगाद हे प्रिये | यत्नेन 
तां प्रापय मे प्रियां द्रतम्‌ । तया विना नवे 
ममात्र जीवनं करोमि कि येन लभे हि तत्प- 
दम्‌॥ १४५ ll 
इस प्रकारके बचन सुनकर श्रीरघुनायकजू श्रीचन्द्रकलाजीके 


प्रति बोले हे प्रिये ! | जिस प्रकार होपके शीघ्र ही प्राण प्रियाजू 


से sagas मिला दीजिये,अब मरो जीवन उनके विना नहीं रह 


सकता में कौनसा उपाय करू जिस के द्वारा SIRTA - 
` हो सके ॥ १४ 
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१४८ क्ष श्रील्ोमश-संदिता क 


उवाच सा तं मद विहलाज्ञी चन्द्रानना 
चन्द्रकलातदानीम कि दास्यसे मे वद राजपुत्र! 
प्रदर्शयिष्यामि तर्वाप्रेयां यदा॥ १४६ UI 


प्रियतम की विरह वेदना युक्त बाणी सुनकर और दोनों 
युगल प्रभु का परस्पर एक सा ही श्रनुराग-उत्कएठा-विरह- 
मिलन की तीव्रभावना एक zat की शक के तिना जीवन 
निराशा तथा दोनों के श्रीमुख से “मेरा जीवन आपके ही 
हाथ में है” इस प्रकार कह-कहकर अपना-श्रपना प्रतिनिधि- 
त्व श्रीचन्द्रकलाजी को समपश करना आदि अत्यन्त भाव 
TAH स्नद्वायिक्यपूण व्यवहार देख-देखकर श्री चन्द्रकलाजू 
मन ही मन अति प्रसन्न हुई और दोनों प्रिया-प्रियतमजू का 
मिलन सुख प्रदान करने की यह सेवा सौभाग्य पाने का 
सुसमय जानकर चन्द्रयदनो-स्नेह मतवाली-श्रीचन्द्रकलाजू 
प्रमविह्नल मधुर बचन बोली-हे राजकुमार ! कहिये तो मैं 
आपको प्राणग्नियाजू से मिलन करादू तो आप हमको कया 
देगें॥१४६॥ 


पीयूष वद्वाक्यमथो निशम्यचजहास प्रोत्क- 


क 
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e श्रीलोमश-संहिता ® १४8 


३ सल विलोचनो मुदा । जग्राह तत्पाणितलं 
मनोहरं पुनः पुनः परह प्रदर्शय प्रियाम्‌ ।१४७ 


हास्यविल।सपूण आनन्द वर्धक असृतोपम मधुर वाक्य 
ATU प्रसन्नवदन राजीवलोचन श्रीराघवेन्द्र श्रीचन्द्रकला 
जी का हाथ प्रेमपूर्वक अपने करकमल में लेकर वार-वार 
स्नेह पूणे बचन वोले-हे प्रिये ! आप शीघ्र ही प्राणप्रिया का 
दर्शन कराइये ॥१४७॥ | 


प्राशोन्प्रदास्यामि तव प्रि य हेतं किमत्र 
चित्रं प्रियया समागमे । तथा कुछुष्वात्र यथा च 
सा प्रिया भवेन्मदीयेऽक्षिपथे तुसाऽबुना।१४८ 
` “हे ब्रिये! यदि आप मेरी प्रियतमाजू से समागम 
करा दीजिये तो में आपके कल्याणार्थ प्राण भी देने पड़े तो 
दे दूँगा, आप अब वही उपाय करिये जिसके द्वारा में इस 
समय ग्रियतमाजू का दशन करे सकूँ ॥ १४८॥ 
दास्यामि तुभ्यं सकलेप्सितं सुखं प्राणप्रिया 
सङ्गमने Fale । सवश्‍वरी त्वं सततं प्रियाया 
सार्धं लभस्वात्मरसं मनोज्ञया UAE N 
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्राणगरिया का gda समागब' gaa दों जाने पर मैं 

आपका सभी अभीष्ट पूर्ण करूं गा; BATA मरे हृदय की 3 

सभी बातें जानती ही हो, आप मेरी प्रियतमाजू के साथ 

दिव्य सञ्चिदानन्द आत्मझुखानुभूति तथा मेरी ललित Ta 

प्रकट दिव्य लीला केलि सनातन दिव्य दम्पति के सभी 

ala विलास रास रहस्य सुख को प्राप्त करोगी । मेरी प्रिय- 

THES सभी सखी-सहेली-यूथेरवरियों में आप सर्व 

न सर्वोत्तम श्रीसर्वेश्वरी पद्‌ प्राप्त करोगी॥ YEN 3 

मिथ चन्द्रकले प्रीत्या पुनरेतद्वदाम्यहम्‌। | 

` पापी वा सुदुराचारी हीनः सर्व गुऐेरपि। १५० 

a यत्वेन cat नित्यं यः समा श्रयते पुमान । 

eats: द: TE r 

ने द निवा परद: ag भावमाश्रिताः! १५१ 

न ve नित्यं प्रियायाश्व: विशेषत: | 

MARN चन्द्रकलेत्येव नित्यं उर. ` RF 

एवं हामिमति नित्यं बढम्ति ये १५२ ४ 

द्याममतियषाःतेषां किचिर नदुर्लभम 

ममतां विविधां क्रीदांनांनार री दरक 

गुह्य केलि रहस्यं मे ब्रह्म a 
ब्रह्मादीनां सुदर्लभम'।- 


> 


अन!यासेन संप्राप्य मोदन्तेऽन्तःपरे सदा ।१५५ 
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$ औलोमश-संहिता क १५१ 


अपने आश्रितों के सुख के बिना अपना सुख महापुरुषों 
को प्रिय नहीं लगतो अतएव श्रांभ्रितो के कल्याशे में परायण 
।चन्द्रकलाजी को परम प्रसन्न करने के लिये आप ga: 
वोले-हे प्रिये चन्द्रकले ! मैं प्रसन्न होकर पुनः कहता हूँ 
कि आपको आचार्यत्वेन बर्ण करनेवाले मनुष्य भले पापी 
हो-दुराचारी हो-सवशुण हीन हो॥१५०॥ नारी-नपु'सक 
ओर पुरुष किसी भी चिन्ह-नाम-देहादि युक्त हो परन्तु आप 
के श्रीचरंशों का आश्रय ग्रहणं करंनेवीले हो शृङ्गार भावसे 
आपकी परम्परा के दीक्षित हो ॥१४१॥ वें संब gw अत्यन्त 
प्रिय होगें तथा मेरी प्रियतमाजू तो उनको अत्यन्त दुलार करेगी 
“अचनद्रंकलाजू हमारी परमाचार्य्या हे” इस प्रकारजो | 
हृदय में भावे रखते हैं औरं बोलते हैं ॥१४२॥ उनके मन 
में आपके प्रति आचार्य निष्ठा अतिरढ हे उनको कुछ भी 
लेम नहीं है | मेरी नानोरेस मयी परमकल्याणी यहं रास 
लीलां कां ॥ १४ ३॥ परम गोपनीय रहस्य सुख जा ब्रह्मादिक | 
देवताओं को मी अरतिं दुलभ है वह एकान्त आनन्द प्राप्तकर 
आपके कृपापात्र मेरे अन्तःपुर में प्रसन्नतोपूचेक निवास करेंगे 
'॥१४४॥ 
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(५२ _ & श्रीलोमश-संहिता 8 | 
इत्युकत्वा राघवो दीनो मेथिली REITE l है | 
न शशाक gadag सुमोह AT दुःखसित। ९५४) 

इस प्रकार बोलते-वोलते श्रीमेथिलीजू के विरह में 
आतुर प्रभु उनके स्मरण से पुनः अचेत हो गये, कुछ भी न 
बोल संके ॥१५९५॥ 


___ उवाच तं चन्द्रकला शुचिस्मिता क्षणं AT 
तस्य दशां विलोक्य सा । धेय्य समालम्ब्य = 
मस्व nat यावत्रियां पश्यसि रासम 
WAN १५६ ॥ | 
प्रियतमजू कौ-ऐसी स्थिति देखकर, क्षण-चण में बढ़ती 
हुई विरइ वेदना को अनुभवकर प्रभु को प्रसन्न करने के 
लिये neq प्रुसकानसे युक्त पवित्र बाशी श्रीचन्द्रकलाजी बोली 
हे प्रियतमजू | आप तबतक धेये धारण करे जबतक अपनी प्राण F 
प्रियाजू का रास मण्डल में साक्षात्‌ दर्शन न कर ले', इस 
साधारण विलम्ब के लिये आप हम को क्षमा प्रदान 
रें ॥१२६॥ 


ad करिष्यामि प्रियं प्रियां यथा सम्प्राप्य 


reer कु ड़ 
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e भीलोंमशं-संहिता क १५३ 
क पिन्द सुखं मवेत्तथा। वियोगं aati faar- 
रण क्षम विलासंभावानुविवर्धर्क परम ॥ १५.५ 
` अह हि तस्या सुंखदा संहाय मुख्या 
` चन्द्रकलेति नाम्नी । इयं मदीयास्ति समस्त 
„माया योगानुयोगे रमिता जगत्रये॥ १४८ ॥ 
| हे प्यारेज्‌ | में आपके मनको अति प्रिय वह कायं अति 
कै शीघ्र करने जाती हूँ जिसके द्वारा आपको प्राण प्रियाजू का 
- समागम शुख तुरन्त प्राप्त हो, वियोग का सन्ताप निवारण 
कर दे तथा माय fara लीला का विस्तार करे 124911 
आप बिश्वास रखिये कि में यहँ कार्य अवश्य कर as गी- 
क्योंकि में श्रोजनंकराजकिशोरीज की नित्यं सानिध्य में रहकर 
` सुख देने वाली उनकी सति प्रिय संखियोमे मुख्य चन्द्र कला नाम 
@ aad ह. आर रासंमणडल' समेत आपको आकर्षण कर 
` यहां लाने की यह माया सब मेंरी ही लोला. हैं जो waz 
योगियों को भी त्रिद्वूंबन में दुलेमे दे sata ae काय frat 
बने से पर दिव्यंधाम साकेतनोयिकों श्रीकिशोंरीज- की कृपा 
'सेंउनकी शक्तियां ही! करें सकती हे. तथा यहे aa’ उन्हीं 
` स्बेश्‍वरीज को विलास हे॥१५य. | 
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१५४ g Main -dfgat ® 
इत्यं ममाश्वास्य जगाम सत्वर यन्नास्ति `, 
सींता विरहान्त रात्मना । ISAT राजसुनस्य ३ 
चिन्तन क्षणं-क्तणं सदगुण गौरवाज्चितें:।१५६ 
इत प्रकार राजकुमार को आश्वासन देकर जहां श्रोकि- 4 
शोरीजी qu-gy में श्रीराघवेन्द्रजू के गुण गणा कास्परण . | 
कर विरह वेदना में अचेत हो रही- थी वहां तुरन्त पहुँच . 
गई॥१४५९॥ ` 4 
mat प्रदेहि मिथिलेश सुते त्विदानीं 
सम्मानयाम रघुराज सुत गृहात्वा । स्नेह।च्त- 
दाय गुण गोरववाक प्रव न्धयत्त रुचिस्तदनुकूल 
महं करोमि॥ १६० ॥ की 


श्रीकिशोरीजी से स्नेह पूर्वक श्रीचन्द्रकेलाजो ने कहा F 
: है श्राराजकिशोरीजू | आप इस. समय शीघ्र ही आज्ञा प्रदॉन | * 
कर कि श्रीश्रवधेशराज SIRARI यहां लाकर नाना प्रकार 
FEA काने का सुख हमं सब प्राप्त करे'. आपके स्नेह 

बश गुण-गारव तेथा- बचन चातुरी द्वारा जिस प्रकोर आंपको 
AIHA सुख प्राप्त हो Far ही में करू गो॥।१६०॥:- ¦ 
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a श्रीलोमश-संहिता* १४४ 


aaa gaai प्रियाया उवांच सीता 
वचनं पुनस्ताम्‌। हे चन्द्रकान्ते त्वरया हित- 
षिणा यत्नन सम्प्रापय चात्र TA ॥ १ ६१॥ 
ऐसा प्रिययचन सुनकर श्रीराजकुमारीजी पुनः श्रीचन्द्र- 
कलाजी से कहने लगी, हे चन्द्रकान्ते! आप तो स्वयं परम 
चतुर और मेरा हित चाहनेवाली हो जाइये शीघ्र ही हमारे 
प्राणनाथ काल NZA ॥१६१॥ 


पुनः समागत्य सुमित्रभावतः प्रदेहि मद्य 
यदभीप्सितं मम । यथा प्रियामेऽस्तु सदव सम्यता 
तथाभवत्तं रतिवर्धिनी सदा ॥ १६२॥ | 

पुनः प्रियतम के पास जाकर “सते श्‍वरीजू ने कहा हे 
प्राणनाथ | आपका काय सिद्ध हो गया अब BG मेरा जो 
मनोरथ है वह पूण करिये, चलिये श्रीप्रियाजू के साथ रास 
रहस्य का सुख प्रदान करें | यह सुनकर प्रश बोले हे प्रिये ! 
मेरी प्रियतमाजू जिस प्रकार सदा सवदा मर ही अनुकूल रहं 

वैसी परस्पर प्रम वढानेबाली क्रिया ऑप करं ॥१६२॥ 


« करं गहीला कर कुंडमलेन सा जगाम 
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१५६ $ भीलोमश-संद्दिता # ; 


Stat प्रति मन्दह्यसिनी । निरीक्ष्य सहाद, 
थतः प्रियां निजां चचाल रामस्तरया क 
ARMA NIM | | 

_ प्राणनाथ का कर कमल धर कर मन्द-मन्द हसती हुई 
औचनद्रे कलांजी प्रियाजे के पास चली, दूरसे ही प्रेम विह्वला 

` अपनी प्रिंयांजू का देखकर श्रीराजकिशोरजू- प्रेम बिकारों के 

ayt हो गये, और वेगे से चले शरीर में कम्प रोमाञ्चादि ॐ 

सा।त्वक भाव एकाएक प्रगट हा गय ॥१६३॥ 


त्यकत्वांसनां HAA मनस्विनीं निवेश्य. 
ate हि परविष्टं विष्टरे। चुचुम्ब चालिङ्गयं 
TMA Aled नं यांत इदयं तयोस्तु 
तत्‌ ॥ २६४॥ 


प्राणनाथ को अपने समी प sie देख कर सदव भनको स्वंभशे 
रखने वाली प्रियाजू आसन त्यागकर' वेग से मिहने के: जिये 
भागे चली, प्राणनाथनें ELE आती' ER: अपनी maat 
का ललक,कर हृदय स ARI आलिङ्गने कियां। परस्परे 
दोनों दम्पति-आलिङ्गन RE परमं ge पाते 


¢ 
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e श्रीलोमश-संहोता & -१५७ 
हें परन्तु किसी का हृदय नहीं अघोता | एक दूसरे का सुन्दर 
बदन निहार-निहार कर ब्यानन्द मग्न होते हुए सिंहासन पर 

विराजमान हो गये ॥ १६४॥ :. 


सखीजनास्तावदशेष सङ्गताः प्रारेभिरे 
पूजनमत्र Asa | काचित्तदा वासितपुष्प 
कडभलेः स्नेहेरशेषेविविधेविलेपनेः | संस्नाप्य 
सोगन्धजलश्‍चचन्दनः काश्मीर कपू र सक- 
ङ मादिमिः॥ १६५॥ | 
तबतक संमी सखीजन दोनों युगल स्वरूप की एकत्र 
` पूजा करने का AW अवसर जानकर अति प्रेमसे पूजन करने 
लगी | कोई अत्यन्त स्नेह से सुवासित पुष्प कलियों द्वारा- 
: कोई सुगन्धित तेल-उबटन फुलेल इत्र द्वारा, कोई सुन्दर सुग- 
_ स्थित जल द्वारॉ- कोई अनेकों चन्दनादि लेप द्वारा, कोई 
कपू र-कंकमादि द्वारा ॥१६७५। - | 
` कस्तूरिका चर्चित कोमलानि वस्त्राणि 
चित्राणि च भूषणानि। सन्धायं सम्यक्‌ रघुराज 
सृनोमो हं व्यपेयुजनकात्मजाया: १६६॥ 
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@ श्रीक्ञोमश-संदिताः क 
gaa द्वारों सुवासितं चित्र विचित्र रङ्गं विरङ्गी वर्स 
giii भल-माति श्रीरंधुराजेकंमार तथा श्रीजनकर्कुमारी 
जी को धारण करायें,उन वख्नालँडू रोंसे अशकत युगल TYR 
परस्पर देख देखकर सखियों ने मोह को प्राप्त हो रही हैं। १६६॥ 


भोज्यांनि नांनाविधि कल्पितानि पक्कानि 
चेन्नोनि फलानि भूरिशः। रसानि शुद्धासव 
पेयेजानि निर्वेदयामासुरिद प्रयत्नंतः ॥१६७ ५ 
नाना प्रकार की चतुराई से बनाये हुए विविध भोजन 
Wears मिंठाई, व्येज्ञन-सिंद्वान्न A) फल-रस शुद्ध 


sree पवित्र औषध-पाचकादि समेत अश्चुको अर्पण 
` किय | १६७॥ 


ae राजने चेक at मुदा हुताशनं 
'राजिकया सुंतपि तम्‌ WEG ae ' 
पजा पतदचत ki नुभोदिताः ॥१६८। 
"आरती करके अनेकों पार राह: 
कुदंष्टि-दोष का निवारण करने किध rh 
नाना प्रकार से प्रसंसनीय सुर मा ्क कै सा मरिकचेन- 


१५८ 
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ध भ्रीलोमश-संहिता ष्र १५६ 
राचत बहुमूल्य रत्न पुष्पां की पुष्पाञ्जलि अर्पण करती है, 


ॐ समी प्रमदाय अत्यन्त इषित होकर प्रियाजूकों संकेतिक भाव 


E 


से अनुभादत इनं लीलॉँओं को सुख लेती हैं ॥१६८॥ 


तेतरतु ताश्चामर छत्रशोभने खीन्दु बिग्ब- 
प्रतिमेश्व दर्पण: प्रदश्यं संवीञ्य च चारुवी 
से विरोचेमानो वनितां मनोहराः ॥ १६६) 
त तरपश्चात्‌ अति सुन्दर Sz चेतर तथा व्यंजनादि हरा 
सेवाकर सर्य -चन्द्र के समी न'स्वच्छे दर्पण अपनी अपनी शीआ . 
निंहॉरने के लिये श्रीब्रिया:प्रिंयतम:क्ो अप्रण करती हुई प्रेम 
gaq chen सुभगं "चितवन करती हैं उस समय बनिताऐ. 
आर भी-कॉन्तित्राली एंवं अधिक “मनोहर लगती हैं, sant 


i प्रुखमण्डल अद्वितोय भवि--भेङ्गी-शोभा प्रभा :सम्पन्नःहा 


जाता है RARI 
थो तदा ताण्डव BA हेतवे .सङ्गीत 


शास्त्रोक्‍त विधान पेशलाः प्रतेनिरे केलिकलाप 


'सिंडयेसूत्राशि'मारडल्यक्ृतानि शोमना११७० 
garaia T तंथाकेलिकलाप का सुविस्तार 


एवं सुख'ऑप्त करने फरे लिये: सल्लीवशात्र विधान विशारद 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


१९० & श्रीलोमश-संद्विता ® 
आति शोभना उन ललनाओं ने अपने-अपने मएडल-यूथ 
TATA ।! १७०॥ | 
सुवेदिका विस्तृत कच्छजानि स्थले-स्थले 
काञ्चन निर्मितानि। मनोज संवर्धित प्रोद्धतानि 
चित्राणि कामानलः दीपकानि ॥१७१॥ सिंहा- 
सनं मध्यगतं मनोहरं मुक्ता प्रवालाज्चित मंजु- 
लॉज्वलम्‌। सहस्तचन्द्राक निभं सुसुन्दरं विरा- 
` -जमानं गगनोपमं भुवि ॥ १७२॥ 
सुन्दर वेदिकायें-कश्चवनरचित कच्षायं. तथा जहां-तहां 
_ (यत्र-तत्र) कामानलको प्रदीप्त करनेवाले मनोज वर्धक उद्धत 
कोक MAR चित्र उस मण्डप में शोमा देने लगे ॥१७१॥ 
सक्ता प्रवाल-रत्न तथा स्वण रचित सुन्दर सिंहासन मध्यमे 
प्रथिवी पर रहते हुए भी-हजारों सर्य-चन्द्रकी कान्ति 4 
_ के समान आकाशको भांति ऊँचा मनोहर प्रकाशमान शोमा ॐ 
: दे रहा है ॥१७२॥ | 


तत्राढ़ना AIU: समुत्सुकाः ब्रह्मादय- 


श्वारण यच किन्नराः । वाद्यानि नीलाऽथ 
विविक्त चित्ताश्वेरुमहामोदमदे प्रसक्ताः। १७३ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


& श्रीलोमश-संहिता के | १६१ 
a उस स्थल में ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्रादि देवगण-यच- किनेर” 
% ततन्थ चोरंश fai का वेषं बनोकर वाध-गान करते हुए 
ASAT बार्जा साथ में लेकर आये संसोर का मोह त्यागकर 
बोतराग बने हुए gating भी उस महामोद प्रद आनन्द 

रसे की मंद पीकर मंतवाले बन गये ॥१७३॥ 


मध्ये AAA जनकात्मजायतों रराज रामो 

_ रमणोत्सुक्रस्तदा। श्रीचारुशीलांदि भिरान्वता 
मुदा वीणाधरा चन्द्रकला कलान्विता ॥१७४। 

gemaat काप ननतं प्रान्नता भुव समार्ल- 

“ष्य कलाँ विंतन्वती। अथोच्छलन्ती गतिताल- 

` तन्तुंभिस्ततानतत्तायडव JAFTA: ॥१७ण 


सभाके मध्यमें श्रीजनकराजं किशोरीजी के साथ श्री - 

अवधेश राजकुमार रमण करने की उत्कण्डा से विराजे इए हैं 

` औओचारुशीलाज्‌ आदि सर्वियों को साथ लकर कला कुश- 
"लता प्रवीण वोणीधरा श्रीचन्द्रकलाजी नें Tages का 
उद्वाम तथा विस्तारे FRA १७४॥।उस ata कोई सखी 
HATS, कोई अपने TAR लेकर Tae हुंई मधुर नुतं करती 
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१६२ क्षि भ्रीलोगश-संहिता धरी 
है तो कोई प्रथिवी को आलिङ्गन करती हुई मानों कला को 
बिखेरती हो ऐसा लगता है, कोई उछलती चलती है तो कोई 
कोई गति -ताल-मूच्छेना-कम्प-स्वर ग्रामादि भेद-प्रभेद सम- 
कती सभकाती AT aga सुधा रस बरसाती है ॥ १७४॥ 
काचित्त सड़ीतकला विलक्षणा वितन्वती 
वीणरवेन भावतः प्रनृत्यती जानुबलेन मण्डले 
प्रकुवेती योवन दपं दर्पिता ॥ १७६॥ 
कोडे सखी सङ्गीत कला में अत्यन्त चतुर वीणाका स्वर 
अपने स्वर में मिलाती हुई, जानु बल से नृत्य करती हैं 
योवनदप से ga अपना सम्पूर्ण भाव-कटाक्षों द्वारा विखे- 
रती हुईं उस रासमणडलमें आनन्द बितरण करती है।। ? ७६॥ 


विहारशीला त्वपरा परांचलं प्रगृह्म पाणि 
परिपश्यती मुखम्‌ । प्रचुम्बती प्रोन्नत कुम्भव-- 
SA बभ्रामयन्ती चिवृकं ग्रहीत्वा ॥१७७॥ 


दूसरी कोई सखी किसीका आश्चल पकड़कर उसका मुख 


देखती हुई-ठोडी पकड़कर चुम्बन करती है तथा कनक 
कलश समान उठ हुए सुन्दर उरोजांत्राली हाथ पकड़कर 


, 
— sd ~ 
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x S श्रीलोमश-सहिता. g १६३ 
माचे Ñ ` l 

R श में बड़े tà TA करती गोल मएडलाकार घूमती 
= SAT वाली सखी को घूमाती हे ॥ १७७॥ 


fei मग्॒ह्म वीणां रघुराज सूनुर्यद्धल्लकींतां 


महती सभायाम्‌ । जग्राह सीता तु तदेव शारदीं 
वीणां मनोज्ञा सुनितस्बिनीनाम्‌ ॥१७८॥ 
श्रीरघुवंश कुमारजू वल्लकी नामकी बड़ी सुन्दर बीशा 
लकर महतीसमा रास मणडल में आये, श्रीकिशोरीजी ने 
भी शारदी नामकी बीणा जो सुन्दर प्रथुल - नितम्बवाली 
मनोहर ललनाओं को अति प्रिय है वहं ग्रहण की ॥ १७८॥ 


सा तोम्बरीं चन्द्रकला झगाक्षी प्रगह्य 


` पाणो च ननर्त हर्षिता । मङ्ग पर्णेन समाहता 
गति प्रदर्शयन्ती नटनाठ्य संगताम्‌ ॥१७६॥ 


मृगनयनी श्री चन्द्र कलाजी नटेनाटचके अनुकूल सुन्दर 
शास्त्र विधि युक्त गति-तान-राग तथा नृत्य के भेद-उपभेद 
दिखाती हुई BAH के साथ अपनी तौम्वरी वीणा कास्वर _ 


मिलाकर हर्षित होकर नृत्य करने लगी ॥१७६॥ 
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os g श्रीज्ञीमश-संदिता B र 


रामस्तदा श्रीजनंकात्मजा थुतः कला सु- 
fia: qati कंलस्वनम्‌। प्रनृत्य भेदान्‌ प्रण- 
येन praken Hey इवाम्बरस्थः 1१८००। 


तब श्रीजनंकोत्मॅजाजी के सहित कलाओं में स॒विज्ञ अपनी 
निज कली और मधुर खेर सें नाना प्रकारके नृत्य के भेदौ 
को कल्पना द्वारा प्रकट कर जिस भ्रकार मेघ बिजली के साथ | 
आकाश में शोभा देता है उस प्रकार क्रीडा करते हुए सुशो- ककी 
भित हुए ॥१८०॥ | 
शिखी व नृत्यनू. गज हंसयोर्गति पारावत 
` व्रात गतीश्च दर्शयन्‌ । क्रीडत्यसो. श्रीवनि- 
ata मरिड तः प्रेहषैवगानुंगतः कँलॉनिंधि।1१८ ९ 


. “कभी मयूर-कभी हंस कभी-हस्त-कभी पारावत कभी... 
 चैक्रेवॉर्क-कमी अन्य कोई मनोरम गति दिखो-दिखांकरं kat- YO 
निधि प्रियतम आनन्द में मस्त:होकरं उसे वनितों मण्डल से 
शोभित मध्य में क्रीडा करने लगे ॥१८१॥ 
सम्मूच्छना कलितः कोमल iaia 
मारोहिता समर्वरोहिं समन्वितानांम्‌ att 
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e श्रीज्ञोमश-संहिता $ १६५ 


शदेध्वपरिकल्पित शब्दजानां सारेगमादि सम 
सप्तक संयुतानाम॥१०२॥ वीणामुदङ्ग मुरली 
रंतालिकानां संत्रानुसृत्रपरिवर्धित तालिका- 
नाम्‌। काल प्रमाण कालत Ad तान्त्रकाणा 
काणः समस्त भुवने प्रथितोभूव ॥ १८३ ॥ 
कोमल. मधुर मञ्जुल मूच्छनायें, आरोह-अवरोहादि 
स्वर गान कलाये तथा सारेगमादि स्वरसप्त शब्दजाल के 
agame प्रणीत द्वाविं शत्‌ (बाइस मार्गो) के बिविध भेदों 
- से gal १८२॥ वीशा-मृदङ्ग-शुरली-मांझ-मञ्जीरोदि 
` ज्राजाओं के राग सत्नानुसन्ररूप से: एक TAT के स्वर में गु थे 
हुए समयानुसार रागतन्त्र के सिद्वान्तानुकूल WHS होकर 
समस्त भुवन में अपने स्वर से व्याप्त हो गये ॥।१८३॥ 


'प्रनृत्यमान कामिनी गणे तदा मुदा करे। 

करे ग्रहीतया तया ननते नाव्य सागर: 
प्रवीण चारू नागरी नवीन मण्डले मुहुः । 

` प्रमोद कानने. यथा तथा प्रियोत्तमाळतः१८४ . 


उस समय. आनन्द के समुद्र में निमग्न: नवीन रास 
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१६६ e श्रीज्ञोमश-संदित! कि 
मणडल में अतिशय नत्य करती हुई कामिनी गणों के मध्य | 
में कर से कर ग्रहन किए उत्तम २ श्रियावों से आइत (बर) wo 
हुए प्रवीन चारं नागरी श्री ग्रियाजी नाटय समुद्र श्रीप्रीतमजू ` 
जैसे प्रमोदवन में न्य करते थे तेसे BAKER नगर ईमः 
नीक विहार स्थलों में नृत्य करते हैं ॥ १८४। 
कटाक्षपात हस्त पाद नेत्र हाव भावकः । 
सुरङ्गरञ्जिताच्ञ पच्मपंक्तिलक््य दशनः | 
विलोल भाव लोचने ल॑लल्ललाट पट्टिका । . 
प्रवेशिका स्फुरल्ललल्ललाम नास्य नागरः।१८५ 
“ उ नेत्रों के कटाच्चपात हाथ-पांच-ंहादि के हाव-भावपूर्ण | 
aga व्यङ्गः sag रञ्जितं नयंन-अपने पक्षकी पंक्तियोंको 
लक्ष्यका:वोध-कंराते भाव भरे-चश्चल AA से अलंकृत-पांती 
पाडे हुए. घु घरारे. सुच कन . चमकीले. केशो से लसित 
ललाम ATTA वेणी से ललित शोमामय बना सखिया 
का भाले प्रदेश आदि युक्त नायिकाओं के मध्य में नट 
नागर राघवेन्द्र MIT शोभायमान हो रहे है' ॥१८५॥ 


प्रव्धेमानरम्यता सखीसमाज मध्यगे तडि- | 
स्ललाम मणडल रघूत्तमो नटेश्वरः प्रियोकरा- | 


s 
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& भीलोमश-संहिता # १६७ 


ज्चितो गले प्रदर्शयन्रसोज्वलम्‌ रसोनुभाव 
भावतः समेधमान मानसः ॥ १८६ ॥ 
अखण्ड रासमण्डले सखीसमृह कल्पिते रराज 
राजनन्दनो विमोहयन्‌ जगत्त्रयम । प्रकामं 
कामका सुको मनोज मन्त्र भावितां रणन्सुव- 
स्लका भशं सुधा सुधारया तंदा॥ १८७ Ul 
` उस समय सखियां समूह से कल्पित (रचित) Have 
रास मणडल में जेसे सुन्दर बिजलियों के. मणडल में नील 
मघ. सुशामित हो बेस सखियोंके समाज मएडलमें श्रीग्रियाजी 
के कर कमल स पूजत (स्थापित गल- आनन्द रस से मानस 
(हृदय) बढ़े (भरे) हुए रसानुभाव भाव से शृङ्गार. रस रूप को 
` दर्शाते हुए कामदेव के भो काम प्राविभाव करने वाले कामुक 
: ` नटेश्वरं रघुत्तम मनोज मंत्रसे मेत्रित बल्ल दी नामकं वीणा 


“का अतिशये बजाया उसको अमंतमय वाणी. थारा प्रवाह 


NN NA 


से जगत्त्रय को प्लातरित (gata) विमोहित करते राजनन्दन 
{UH (सुशोभित हो रहे हैं) १८६-१८७ 


A (aS ~ | A ` 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


x ब्रा 
AM 2: 


तिचि २३-०० 


१६८ ७ भ्रीलोमश-संद्िता B 


प्रदीपयन्मनोभबं प्रदर्शयन्स्वलाधवं कला कुतूः 
हलं मुहुः प्रकाम काम शास्त्रजम्‌ ॥ १८7 ॥ 

कभी-कभी aga aad, कमी-कमी सघन लता FHÍ 
में तो क्रमी-कभी पृथुलस्थनी क्रामिनीयाँ के स्थन मणंडल 
के बीच में पेठकर कामुक राजनन्दन रघुनायक बड़ी चप- 
लता से निकल जाते हैं, अपनी. लांपब्र-स्फूर्ति दिखाते हुए 
मनोमव को प्रदीप्त करने वाला कामशास्त्र कथित कला हू | 
RTE ब्रार-वार नाना प्रकार से करते हैं। १८८॥ 


मयूर कोकिलाक्कणेःकपोत कीर काकली 
कणः सुरासमण्डले स्वकीय वेष सम्पदा। विमो - 


4 


` इयन्सखीगणान्ननेकरूपसोभगे:---महावनेसु 


पत्तिवन्नदन्ननेक भाषया॥ १८६॥ 


et ओकिला कमी कीर कपोत-पपीहादिकों क | 


के समान सुन्दर खर निनाद करते हैं, रासमण्डलुम्गे अपनी 
HET सम्पति से सखिंगणो को अनेक रूप माधुरीसे मोदित 
केर महावन में जेस मयूर मत्तन॒त्य क्रीड़ा करे qq क्रीड़ा 
EG Z ॥१८९॥| 
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O & बीज्ञोमश-संद्विता # RE 
„कृत्या महारास महोत्सवं तदा वितत्यमायां 
- भुवने विमोहिनीम्‌ । ब्रद्मादि देवासुर मोहिता- 
- स्तया जडीकृता पावक पाथसादयः ॥१६०॥ 
` इसप्रकार महारास महोत्सव करके gaa मोहिनी माया 
ˆ का बिस्तार करके उस क्रीडा के वशीभूत ब्रह्मादि देवता को 
` भी मोहित कर दिये तथा अग्नि-जल-पवन को जडीभूत 
` ` बना दिये ॥१६०॥ 
` गावी खगास्ते पशवश्च सवे मनुष्य गन्ध 
. वस॒रासुराश्व। न लेभिरे चेतसि चेतनां क्वचि 
ˆ द्विकृष्यमाणा मनसा मदान्धाः ॥१६१॥ 


गो-सृग-पशु-पच्ती-मनुष्य-गन्धव-देव-असुरादिक सभी 


A अपने आप में न रहे अचेत हो गये,इस मद में मदान्ध 


.; बरे लोग अपने मनको खींचकर पुनः अपने वश में करने को 


` असमर्थ हो गये, उनका हृदय इस महारास ने अपनी ओर 


खींच लिया ॥१६ !॥ 


za fad रस wast चिरं सुखं महन्मा - 
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aa आव दुर्लभम्‌ । सम्राप्य सम्यक्‌ जनक्री तम 
जासमंसवे श्वरी चन्द्रकलामिधानया ॥ १६१ ॥ 4 
इस प्रकार सहारास,रसक्रा सुख जो मलिन बुद्धि मानंत्रोंको 
अत्यन्त दुर्लभ है वह.शुद्द सालिक माया गुणातीत-निर्विकार- 
:अनुभवगम्य दिव्यभोववाले ,विशुद्धास्माश्रों के भोग्य. gaa 
बहुत काल पयेन्त भोगकर. सर्वे खरी श्रीचन्द्रकलाजा. के साथ 
श्रीजनकात्माजाजी सम्यक प्रकारेण पूर्ण हो,सुमास्‌क्रिया१९२. ह ' 
'पुनश्‍चतान्स्वाष्ट सूखी गणन मुदा.चाज्ञा- 
प्रयामास शुविस्मितानना । यूयं स्वयध्वमक्ला 
रघुराजथानीमादाय सर्वविभवां सहरासभम्िंम्‌ 
॥ १६३ N यथा पुरस्नादुपशृह्य चागता जला- 
TAAL TUATHA 1 तथा -समारोपय - 
तंत्र तत्र सा-यथा स्थितां MAT योग विद्यया ९६ ४ 
` तत्पश्चात्‌ अपनी प्रिय अष्ट सखियों के बुलाकर श्री 
चन्ूकलाजी ने प्रेम पूर्वक हँसते हुए कहा आप समंस्त 
जेमन सम्पन्न रासभूमि समेत यह प्रमोदवन स्वयम्‌ ले जाकर 
जसे: जहां; गे पहल लाया.था उसी, प्रकार , पुन! रुथापित कर 


a 
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e श्रीलोमश-संहिता ® १७१ 
-आइये, पशु-पक्ती-लता -वितान-नदी -जल्लाशय सभी-यथावत्‌ 


$ opal योग विदया के बले से ga: रख आइये ॥१९३-१8४॥ 


यथा हि कस्यापि न सम्भ्रमो,अवेद्रासावनो 
तत्र तथा विधाय aa सम्राधाय Praia 
BRL ea मां दर्शय नेज कोलुकम्‌॥९६५॥ 
` जिस प्रकार किसी को किसी प्रकार का अम्र नं हो उस 
प्रकार रोसस्थली को स्थाप्रित करके, मनको भली-मांति 
स्थिर करके समाधान चित्त सेःविवार लेता और करिसी क्रो 
FH TRA पावे; ने इस (अप तुरू दिखा 
FA FANT IE MET MAS पासचले AAS 


| sea paste प्रभासुतायाः सं ग्रह्म- 
o अकिसह dat तदा। रला ठु ताश्लीख़ुराज 
5 ध्यानी मारोऽ्य स्व पुनरागताश्‍च ॥ ER 0 
"न्मा की बाणी सुनकर बह अष्ट योगिनी 
समस्त वैभव सम्पन्ना-उस रासस्थली को लकर श्रीअयाध्या 
जी में जहा से जाई थी see सावधानी TIAA स्‍्था- 
पिव; कर पुनः HASTE A. गई ॥१३७॥ 
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१७२ ` - क्ल श्रीलोमश-संहितां 


sei तु सर्व मिथिला प्रदेशे सम्पाद्य रामेण ve 

सहाशु जानकी। विसूज्य सर्व पुनरेत्ययांध्या- | 
 मग्रयं चरित्रं च वदाम्यहं पुनः ॥१६७॥ 

` इस प्रकार मिथिला प्रदेश में श्रीरामजी के साथ Ase o | 
नकीजी सुन्दर रास. विलासांदि चरित्र करके समस्त प्रेमीजनो ® | 
'को सम्पादन किया पुनः श्रीअयोष्याजी जाकर अन्य मनोहर " 
लीला श्रीचन्द्रकलाजी ने जैसे जैसे की हैं वह अग्रिम चरित्र... कँ | 
मैं फिर आगे कहँगा॥१७७॥- 5 ह Bi 
! एवं महारास रसं प्रवृत्तं विदेह पुर्या किल. 

` गुप्त भावः । श्रीजानकी चन्द्रकला प्रभावजं 
सवे रगम्यं श्रृतिसारभूतम्‌ ॥ १९८ N 


इस प्रकार श्रीजनकपुरधाम में गुप्तमाव से ataa | 


जी ओर उनकी प्रियतम सखी श्रोचन्द्रकलाज के प्रभावं से * 
ˆ सर्वसाधारण के लिये MAA दुलेम श्रृतिसार स्वरूप महा- 
रास रस सुख का WA हुआ ॥१९८॥ 
सिद्धेपीठे gra श्रुतिगणमहिते ब्रह्मावि- 
“णादि सेव्ये-शुदध ब्रह्मावभासे प्रकटित A 
m 
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ठ Aaaa - ` १७१” 
e Waa: sat लोकढ्त्तःप्रक्रटित 
.. भुवने भावनागम्यरूपे>साकेतस्यापि पूर्वे रम- ` 
यतु नितरां मे मनो मीदतेव ॥ १६६॥ ` 
~ 'सिद्वपोठ-श्रतिगणां द्वारा महिम कीतियशप्राप्त-वह्मा 
विष्णु egies सेविव-शुद्ध व्रज्ञतेज पूरण -प्रकाशित-कोटि. 
ge WG स्वयं प्रकाशमहान्‌ THAT ग्रकृट करनेवाली समस्त 
~` लोकों की आधार-म्रावनागम्या-श्रीअवधपुर से पूवदिशा में 
` स्थित अनन्तं तरह्माएंड की जननी-श्री मिथिलांभूमि जनकपुर 
` “श्वाममे मेरा मन आनन्द पूवक घुदित होकर रमण करे॥१९९ 
इत्थं चन्द्रकल[याश्च चरित्रं परमाडुतम्‌। 
ये श्वएवन्ति पठिष्यन्ति भक्तिर्भवति निश्चला 
॥२००। इदं देवि महा गोप्यं रहस्यं भावना- _ 
स्पदम्‌। नास्तिकाय न दातव्यं चान्यथा निरये 
व्रजेत्‌॥ २०१ N 
` इति श्रीमल्लोमश daai रास रहस्य wad 
विंशत्तमोऽभ्यायः॥२ ०॥ 


~ 
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१७५ ® ° धीलोमश~संद्विता ॐ 

यह aja श्रीचन्द्रकलाजू का AGA चरित्र जो 
कोइ सुनेगा तथा पाठ करेगा gaat श्रीयुगल Ta भरव 
कमलों में अविचल भक्ति होगी ॥२००॥ हे देवि पावति ! 
यह परम गोपनीय भावनागम्य श्रीरामरहस्यका रसमय 
वणन भावहीन श्रद्धा शून्य नास्तिक 
देना चाहिये नहीं तो अनधिकारी को दान देने के पाप से 
नरक में जाना पड़ेगा ॥२०१॥ S 


इति श्रीअवधकिशोरदास श्रीबैष्शव प्रमनिधि प्रणीतायां. 
` सन्तम्रिया व्याख्यायां श्रीमन्लोमश संहितायां 
` ` ` ` बिंशतमोऽष्यायः ॥२०॥ | 


2 


=+} ~ 4 


ow? 
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लोगों at कमी नहीं 


i 
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॥ श्रीसवेंश्वरी-बिजयते ॥ . 
अथ 'प्रमनिधि' प्रणीता 'सन्तप्रिया! व्याख्या समन्विता 


अस्यल्लासश-साहता 


एकविंशोऽध्यायः ` 
श्री शिव-उवाच 


- इत्यं चन्द्रकलायाश्च चरित्रं परमाडुतम्‌। 
_ बाललाला प्रसड्रेन कथितं ते च सुन्नते ॥ १॥ 
_बिवाहानन्तरं देवि साकेते रसमशडले | 
४ चारदश्चन्द्रकलया वीणा वादय्यमशिक्षयत्‌॥२। 


यह श्रीचन्द्रकलाजीका अपूव चरित्र श्रीकिशोरीजीकी 


. बॉल लीला के प्रसङ्गं के साथ वणन करके तुमको सुनाया 


yey श्रीसीतारामजी के विवाह के पश्चात्‌ श्रींअयोध्याजी 
"के qta मणडल में श्रीचेन्द्रकला जी से थीनारद ऋषि ने 
.बौणा बजाने की कला शिक्षा प्राप्त की ॥२॥ 

5 औपावत्युवाच- : 


FR x IE EEA A a RS | gpa {2 A Sa ma >> 
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१७६ e भीलोमश-संहिता क 
शशि बिम्ब हुंद्रवं वेदसारम्‌। AAP aii, 
जयाशचन्द्भागौः सुतायो निखिल दुरित ताप ~ 
ध्वंसक ज्ञानगम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह अंत के समान परम पवित्र चरित्र आपके 

मुखचन्द्र द्वारा झरती हुई gar धारा का पान किया, वे 
वेदान्त का सार तस्व-समस्त पाप ताप बिनाशर्क ज्ञाने PATS 
गम्य श्रीजनेकेरोजङुंमारी तथा ओचम्द्रेभालु कुमारी :कान 
बसि धिक ही > 5 2S seers ee 
पुनवंद ममस्वामिन्‌ रहस्यं: परमद्ितम्‌। ` | 
संग्यक चन्द्रंकलायोश्व Bae aT १४। 
_कंदाश्रीनारदों सो गी-रहापुत्रो झुनीश्‍वरः | 
सर्ववेदा dadai Ran , ` 
'कस्माच्चन्द्रकलॉया्तुः्वीणावादायःचांशतः . 
“शिकषामाप मेहादेव॑सवकथय'विस्तसत्‌- SÄI 

न हे स्वामिन | “T agr रहस्य चन्द्रकला 
के से त पावन तरि पुनः वस्र पक 
॥शा देव॑षि “नारद: aa aga हु gay अशास्त्र 


y = 
tI ' 
ae 
7 ` 
ia Ea 
क $ 
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ह श्रीलोमश-संहिता क्ष "१७७ 
जञ भक्तजनों के अग्रगएय किस लिये चन्द्रकलोजी के 
पाम बीणा बजाने की विद्या सीखने के लिये गये और हे 
देव देव महादेव ! उन्हों ने केसे शिक्षा प्राप्त की वह सब 
कथा विस्तार पूवक श्रवण कराने की कृपा करें ॥ ५-६ ॥ 


सीता मुख्या सखी सा तु कथं दृष्टि पथं गता । 
शिक्षाकालं कथं प्राप्ता राम रास महोत्सवात्‌ 1७ 
कस्माच्चन्द्रकला शिष्यो वीणावाद्ये बभूव ह। 
Bat वन्द्यो मुनिश्रेष्ठो गुरुणां परमो गुरुः ॥८। 
एतन्मे संशयं छिन्धि प्रीतिर्यद्यस्ति ते मयि । 
रसिकानां मनोत्साह कारिणीकथ्यतां कथा ।& 


o श्रीकिशोरीजी को मुख्य सखी सदा रास महोत्सब में 
ऋ अग्न रहनेवाली श्रीचन्द्रकलाजी से देवषिंजी को साक्षात्कार 
केसे हुआ १ तथा श्रीनारदजी को शिक्षा प्रदान करने का उन 

` `को अवसर कैसे प्राप्त हुआ १ भोर हे देव! सववन्ध-प्रूनि 
श्रष्ठ-भक्त शिरोमणि-गुरुओं के परम गुरु नारद मुनि ने 


वीणा बिद्या ग्रहण करने के लिये-चन्द्रकलाजी का शिष्यत्व 
, क्यों स्त्रीकार किया यह महान्‌ संशय मेरे मनमेंहे, यदि 
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क्ष श्रीलोमश-संद्विता & 
आन्तरिक ग्रेम हो तो रसिको को 
सुन्दर कथा सुनाकर आप शांका 1 । 


tsn 
-आप को इस दासी पर 
मन हरण करनेवाली यह 
का निवारण कर दीजिये ॥ ७-८-९ ॥ 
श्रीशिव-उव।च 
aU देवि प्रव॑द्यामि रहस्यं WATE TA | 
गोप्यादगोप्यतमं दिव्यं चरित्रं रसवरधनम o 
हे देवि | परम अङ्क त गोपनीय से भी गोपनीय दिव्य 
रसे वंक पौवन चरित्र वणुन करता हूँ तुम सावधानतापूवेक . 
प्रम स श्रवण करो | १ of] 


 एकास्मिन्‌ समये देवि ब्रह्म॑लोके महंत्तरी। 
सभा प्रोदुरभूततंत्र देवासुर सेमुट्भवा ॥ ११। 
गन्धवाप्सरसो यत्ताः किन्नराः पन्नगापंगाः। बै. 
Talal मुनयः सिंदाश्चारणाः संमुपांगंता: १२. | 
ह दाव | एक थार ब्रह्मलोक में बड़ी भारी सभा हुई 


वहा दव-दानब-गन्धेव अप्सर-यच्ष्‌-किन्नर-पन्नग-जलंवर 
गङ्गा दिक तीथ-सिद्व-चारणादि सभी एकत्र होकरअये१ १-१२ 


| 

% 3 
9 

, 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


भी लो मश-संद्विता h 


त्न देवषिवर्यध्तु Aana नीशवरः | 
नारदोऽपि समायातो व्रहमपुत्रोऽति हर्षित) १ ३। 
पुनः पुनः रणन्वीणां गायनभगवतो यशः | 

दर्पयुक्तो न मत्तोऽस्ति गायको वाद्यकोऽपरः।१ ४ 


उस संभा में वीणा पाणि-मुनी शवर-ब्मवत्र नारदी मी 
= आनन्द पूर्वक हँसते हुए आये, भगवान्‌ का यश गाते हुए 
बार-बार बीणाको बजाते थे, मनमं मेरे समान गायक अथवा 
बाजा बजानेवाला और कोई नहीं है इस प्रकारके दप से युक्त 
थे ॥१३-१४॥ | 
त्रिषलोकेष विख्यातो गान्धर्ववेद वित्तमः। ` 
HS देवासुराचाय्यः स्वेवन्द पदाम्बुजः ॥ १५) 
गान्धर्ध वित्तमाः से यत्र गायन्ति प्रोत्सुकाः । 
स्वान्सानत्रादान्समालम्ब्य गायन्ष्यायन्पर 
भुम्‌॥ १६॥ 

तीनलोक में विख्यात-गन्धव वेद बिशारद-देवासुरगणों 
के आचारय - सववन्ध पदाम्बुज में हूँ ॥१५॥ गान्धव वेद 
बिशारद समी जहां पर आनन्द TAR अपने वाजां के 


१७६ 
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१८७ g श्रीलोमश-संद्तां A 
स्तरका आश्रय लेकर प्रभुका ध्यान धरते हुए उल्लात के 
साथ गाते थे ॥ १६॥ 3 | 


agg खो महातेजाः सवलोक पितामहः । 
` सिंहासने समासीनः सर्वलोकनमस्कृतः ॥१७ 
अहं नारायणो देवो गुप्त भावेन सङ्कतः | 
श्रोतु रामायणं काव्यं ब्रह्मणा निमितं च यत्‌ । १८ 
नानाराग प्रबन्धेन गायन्ति मुनिसत्तमाः। 
- नांनातत्त विधानेन वेदवेन्दान्त पारगाः॥ १8) 
महातेजस्त्री-सवेलोक पितोमह-सवेलोक नमस्कृत aa - 
मुख ब्रह्माजी सिंहासन पर बिराजे थे॥१७॥ हे पार्वति ! उस 
सभा में भगवान्‌ नारायण और में मी गुप्त भाव से ब्रह्माजी 
द्वारा निर्मित श्रीरामायण काव्य का गान सुननेके लिये आये 
थे ॥१८॥ श्रेष्ठ -सन्त मुनि नांना राग प्रवन्ध बाँधेकर वेद 
वेदान्त तत्तज्ञ-प्रशुके स्वरूप को-गुण का-लीलाओं का नांना 
भांति से गायन गा रहे थे ॥१९॥ 


सप्तस्परास्त्रयोग्रामा एकविंशति मूच्छनाः। 
स्वास पुत्र कलत्राद्याःसाचाद्रप धराःस्वयम्‌।२ ` 


ॐ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


g श्रीलोमश- संहिता g -१६१ 
AREN युताः सर्वे ऋतवः षट्‌ सुविग्रहाः । 
- स्वगणेनांदूताः साक्षाद्राम्रास रसोत्सुकाः २१९ 
| ` सातोस्वर-तीनो ग्राम-इकीस मूर्च्छना-अपने-अपने स्व 
'रूप-पुत्र-नारी गेण समेत साक्षात्‌ रूपधर कर स्वयं बड़े 
उत्साह से आनन्दित होकर आये | विग्रह धारणकर छ ऋतु 
अपने-अपने गण परिवार के साथ आये, ब्रह्वरामायण के | 


ऋ . dag रास महोत्सवका रसपान करने क्रो सभी उत्सुक थे२१ 


HATA रतस्त्र ब्रह्मभावे व्यवस्थित: । ` 
_८-नास्दस्तत्र चागत्य वीणास्वनमथाकरोत्‌।३२। 
नेतुः गन्धर्वराजं ते तुम्बरूः गान कोविदम्‌। | 
' तुम्बरुणा समागम्य वाद्ये वाद्य मथा भवत्‌ ।२३। 
gra युद्धमारभतां तावृभौ गान कोविदो । 
परस्परं जयेच्छन्ती वीणा वाद्ये पुनः पुनः RN 
` आस्मज्ञान निष्ठा ब्रह्मभाव परायण नारदमुनि वहां आ ` 
. कर बीणा की स्वरगति निकालने लगे ॥२२॥  गन्धवराज 
८ गान बिद्या विशारद तुम्बरुः उस समा में थे, उनको इसनेकी 
इच्छा. से नारदजी उसके स्वर तान, से ऊंचे अपनी स्वर- 
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१८२ & श्रीलोमश संद्दिंता $ 
गति ले जाने लगे ॥ २३ ॥ -बाजा-वाजाओं के तान काङ्ग 
का परस्पर युद्ध होने लगा, दोनों सङ्गीतकलाकोविंद परस्पर % 
एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बीणा वाद्य को स्वर-तान 
गतिं क्षण-चंणमें अंपूर्व हड़से बदलते हुए अलोकिक आलाप 
लेते हुए युद्ध चत्र में उतर पड़े ॥२४॥ 
` श्रौपावत्युवाच- 
` भगवन्कथं तुम्बरुणा WATS मुनेरभूत्‌ | á 
देवषि णा सह महाद्व पस्तत्केन हेतुना ॥२७॥ 
हे भगवन! देवर्षि नॉरंदजी सें गॅन्थरवराज तुम्बेर का 
बीणा युद्ध केसे हुआ ! तथा तुम्बरु देवर्षि के साथे fea 
कारण चश इ ष करता AT VY || 
श्रीशिव उधाच- 


तु गन्धवराजो वे विद्यासुकृशलो ecg ; + 
तद्विधानां परीक्षा तालभज्ज कचित्‌ क्रचित्‌।२६ 
AUR कचिद्गर्वा्करोति महेश्वरि । 
विष्णुतालं रुदतालं ब्रह्मतालं महोन्नतम ॥२७ 
हनुमताल कादीनि लक्ष्मीताल मदोद्धतः। 
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| क श्रीलोमश-संहिता. $ १८३ 
a यन्‌ नारंदस्येव परीतनां पुनः gana 
ag Teas कंचिट्गायति गर्वतः । 
गायकाना समूहे तु चकोप मुनिसत्तमः ॥२६। 
_ ` गान विद्या कुशल गंन्थर्वराज तुम्बरु उन बिद्याओ की 
> परीक्षां करने कें लिये जाने बूर कहीं कहीं ताल मङ्गं करने 
लगा NRW हे महेश्‍वंरि ! वह मंदोद्धत होकर भारंदजी कौ 
# : परीक्षा करने के लिये कहीं कहीं पंद भ्रष्ट गाने लंगा 
कमो . विष्णुताल-कभी. रुद्रताल-कभी. त्रह्मताल-कभी 
नुमत्तांल: तो कभी _ लच्मीतालादिक को बीच बीच 
में ही मड़-कर दे, कभी स्त्र ग्राम-कभी मूछना-ताला- 
हिक में व्यतिक्रम करदे, सर्वसाधारण तो उन खरचम भेदोंको 
` नहीं जानते थे परन्तु .गायकों के समूह में छुनिराज नारदजी 
| ý Saad यह चपलता ध्रष्टता देखकर. BT हो गये २७-२८:२६ 
नरद उवाचः ` ` 
विज्ञाय प्रभावं मे लं पराजयि तु बत 
लनम कतय मां पश्यसि सभान्तरे॥३० 
ग्रशिक्षितस्लमा दंयाञ्जेतुमिच्छसि दुर्भते । 
atigal बोले-दे दुबु द! इस सभाकें बीच में तूण के 
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१८४ 4 श्रीलोमश-संद्वाता A 


समान तुच्छ समझकर तूँ PER जीतना चाहता द, मेरे 
प्रभाव को नहीं जानता है, तू अशिक्षित है. घमणड में आकर कु 
ऐसा करता है ॥ ३०॥ 


तुम्बरूरुवा च - 


वायवियां न जानासि जानासि बहुमो जनम । ३ १ 
यज्ञादि कर्म कतु त प्रतिद्वारं हि FATT 
नारीणां पुरुषाणाञ्च कल्पयन्‌ कलहं भशम्‌ ।३२ ङ 
तुष्णी भव विवादेन गन्धर्वस्तसुवाचह | 
` तुम्बरु वोला-वाद्य बिद्याको तुम नहीं जानते, बहुत सा 
भोजन करना ही जानते हो, यज्ञादिक कर्म करने के बहाने 
यत्र-तत्र भीख मांगना ही तुम्हारा कोम है और घर-घरमें स्री 
पुरुषों के वीच झगड़ा मचाना ही तुम्हें प्रिय है, सङ्गीत बिद्या 
को न जानते दो तो व्यर्थ विवाद में उतरने की क्या aaga- ड 
कता, चुप हो जाओ.॥३१-३२॥ 


एवं पराति तो वादो मुने स्तुवरूएा मशम: 1३३ 
उतः पुना रणन्यीणोः परस्परः जयेषिणे। 
तुमुलं भीपणाकारं से षां पश्यतां महतः ॥ ३४ 
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go श्री ज्ञीमंश-संहिंता : ® N 
अहोरत्र-मह्य डं हरि aga 

_ज्यथा शाङ्ग पिमाकेन तथा वीणा प्रवाद्ययो। ३४ 
एवं सप्त दिवानक्तेमभय़् द्ध च भीपणष। 

“Males तुभ्ववोश्चेव गीत वाद्य विशिष्टया ६ 


इस प्रकार नोरदमुनि का तुम्वरु केसाथ अति विवाद 

हो गया, पुनः पुनः वीणा वाजातै हुए दोनों एक दुसरे को 

| ata करेंने को प्रयास. करने AT | समी. के सामने भयङ्कर 

3 ` शुद्ध अंहो:(दीन)रांत्र होने लगा, जसे भगवान्‌ श्रीहरि के 
` ` 'साथःशङ्करंजी का शाङ्गधतुष और पिनाक लेकर तुमेल युद्ध 

gaan aa हीःबीणा-बजातें हुए दोनों: का युद्धमचा,सात 

`: दिन सात रातः इंसःप्रकार: eat दोनों सङ्गीत ।बिशारद 

\ HARE नारदःतथा गन्धषेराज:तुम्भरु की युद्ध चेला. ॥ ३३ 

OŒ nggege Eo 


` >तुम्बरुस्तु.तंदा जित्य नारदं सुनि पुङ्गम्‌। ` 

HAT से संभामध्ये सवे पा पश्यतां मुहुः ॥३७ 
जगॉमःनारदोश्लानि तिरस्कार समन्वितः | 

5 नशंशाप हिया युक्तःसभांत्यम्वाऽगमलूघा। ३ ८ 


~ 
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१८६ e श्रीलोमश-संहिता छ 

तब शुनिएङ्गव नारदजी को तुम्बरु ने जीत लिया और 
सभीके सामने सभा के बीचमें बिजयोन्मत होकर हसनं लगा 
॥ ३२७) नारदजी तिरस्कार और ग्लानि से दुखित चित्त सभा 
त्यागर ऋद्ध मन से चले गये, पराजय की लज्जा से मुनि ने 
'गन्धवराज को श्रोप न दिया ॥ ३८॥ 


'ग्लानियुक्ती ब्रजन्मागे चिन्तयन्परमेश्वरम्‌। 
अदय त्यक्ष्य म्यहं देहं गन्धवे ण पराजित॥३६ + 
- बभूवाकाशतो वाणी त्यजशोकं महामुने । 
- भजस्व परमेशानं रामं गन्धर्वनायकम्‌ ॥४०॥ 
गन्धव से पराजित होनेके कारण ग्लानिसे दुखित चित्त 
` नारदजी परमात्मा का स्मरण करते मार्ग में में आज इस 
-अपमान के कारण प्राणों का परित्याग कर दूँ गा! इस प्रकार 
बिचार करते जा रहे थे ॥२६॥ उसी समय आकाश aia) y 
हुई कि हे महाशनि नारद! चिन्ता छोड़े दो गन्धबेनायक्क . 
भगवान्‌ सवे शबर TY श्रीरामजी का भजन करो ॥४०॥ 


ब्रजायोध्यापुरी रम्यां तवाभीष्टं भविष्यति | 
तले जयिष्यसि गन्धव वीणावादन गायने;। ४ ९ 
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६ शीलोमश-संहिता & pen 
E - हे मुनि | तुम अयोध्यापुरो जाओ, तुम्हारा ग्रभोष्ट 
AU होगा, वहां जाने पर वीणा वादन और गायन में तुम 
, गन्धवराज को जीतने की कला प्राप्त करोगे ॥ ४१॥ 


-साच्ताच्चन्द्र कला यत्र वीणा वाद्ये विचक्षणा | 
श्रीरामरास नवला सर्वयथेश्वरीश्वरी ॥ ४२ ॥ 
तस्याः शिषयोऽभत्र मुने | stata सुशिक्षण: 

जिला गन्धवराजानं सवलोकोतरं जयम्‌ ॥४३ 

meat वेदं विधिवच्चाधीत्य सुनिसत्तम।' 

'रामरासे सुखं भुक्त्वा कृत कृत्यो भविष्यसि। | ४४ 

-वीणावतीति नाम्नी तु रामरास्ताध कारिणी। 

तस्याःग्रसादतःसम्यक जिला गन्धव नायकम्‌ ४५ 


- - बीणावाद्यमें अति Aaaa यूथेश्वरियों के ईश्वरी 

श्रीराम रासविल्लास में नित्यनूतन उल्लास मयी-साचात्‌ 
.. श्रीचन्द्रकला जी वहां बिराजती हैं तुम जाकर उनके शिष्य बनो 
` सर्वलोक विलक्षण बीणा वादन की सुन्दर शिक्षा उनके द्वारा 
प्राप्त कर गन्धवराजको जीत सकोगे । ४३॥ हे प्रुनिवर! 
विधिपूबक. गन्धर्व. वेद का. अध्ययन कर तथा श्रीरामरास का 
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aoe g श्रील्लीमश-संहिता & 

दिव्य अलोकिक Be भोगकर HI कृत्य हो जाओगे।४४॥ 

वहां ओचन्द्रकलाजी की कृपासे बींणावती नाम होगा सखीफा A 

स्वरूप प्राप्तकर श्रीरामरास प्रवेशका. अधिकार ग्राप्त BUT, 

उस दिव्य लीलामें अलौकिक बीणा का स्वर सुनकर गन्धर्वे 

नायक फो जीतने की सभी-कलाये आपकी हृदयज्ञम हा 
MATT ॥४५॥ 


_ नांरदश्‍च TaN सुनि पुवः ॐ 
` ग्राश्‍वर्यभूता निखिलांधार भूता. सनातनीभ 2६ 
वम्र प्राकार परिखा गिरि गहृरसंयृताम्‌ ॥ 
_ सरयूज्ञस कल्लोल सग 'पक्षीभिराठृताम॥ ४७ 
तामयोष्यां विलोकयेव मतवा दुर्ग दुरासदम्‌ । 


_तदा शोकाङुलो भुला पपात धरणीतले॥२८)। 


ऐसी आकाश "बाशी “सुनकर श्रेष्ठ नारद्जी ':समंस्त 
जगदाधारभूता-नित्यःसनातना-परमा शचंयमयी उस अयोध्या 
री में आये।॥४६॥ कोट-प्रकार-परिखा-पर्वतराहर आदि 
gaa दुग वेष्टितःतथा मृग-पच्षी-पशुःलता-बृततोसे सुशो भित 
कल्लोल करती हुई Megat की धारासे घिरी : हुई उस 
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e गीलोमशा-सं हिता. क १८६ 

ý  अधोष्यापुरी को देखकर तथा. अत्यन्तः दुगंम कोट मे प्रवेश 

करने की; अपनी असमर्थताः ब्रिचोर कर' नारदंजी शोक से 

च्योकूल चित्त, एश्रिवी पर मूच्छित हो गिर TS ४७-४८ ॥ 
भ्रीपाव त्युवा च- 


कथं न तां समीपे च प्राप्तःस मुनिसत्तमः ॥४६ 


बिशोकवाटिकाम सर्वेश्वरी चन्द्रकलादि युक्तो 

रामः प्रियाभिः सह रासमाश्रितः ॥:७० N 

रासं करिष्यामि. USA TENT सःचकार्‌ 

रामः । द्रक्याम्यहं चन्द्रकला कथं.तां. देवीः चः 
मनसा न दृश्यते॥ ५१॥ | 


ह .. पारवती;जी बोलीं हे: नाथ 1 नारी पुरुषः सबके बीच में? 
; ` ` नारदजी को अवाध गति है तब मुनिवर नारदजी श्रीचन्द्र 

` कलाज़ी करे पासःक्यों नजा सके ॥ VE ॥. . 

| श्रीशंकर-उवाच | 

L ऋषिय॑दागत्य पुरीमयोध्यां: पूव ततश्चापि 
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१३३५ के श्रीलोमशःसं हिता कक, 

जब नारद्‌ ऋषि अयोध्याजी आये उसके पदले ही- 
अशोक वारिकामें सर्वेश्वरी श्रीचन्द्रकलाजू तथा प्राण प्रिय-. के | 
तमा श्रीकिशोरीजी के समेत समस्त यूथश्वरियों के साथ TE 
ने रासविलास प्रारम्भकर दिया था॥ ५०॥ एक IW 
` पन्त यह रोसविलास जन्य सुख का अनुभव किया जायगा 
एसा विचार कर श्रीरामजी ने यह रास प्रारम्भ किया इस | 
बीचमें मनसे भी-अगम्य उस स्थान में देवी चन्द्रकलाजी 


का दशन किस प्रकार मैं कर सकू गा, इस चिन्ता में देवर्षि ? 
मग्न हो गये ॥ ५१ il कै. 7 
पु सां प्रवेशो नहि यत्र संम्भवेन्नारीगणा- 
नामधिकारसम्भवात्‌ । मम प्रवेशो नहि सम्भ- 
वेदितिल्वालोच्यं चिन्तां प्रविवेश नारद: ॥५२। 
_ x 4 


पुरुषों का तो वहां प्रवेश सम्भव ही नहीं है, ख्रियोको 
भी विशेषांधिकार प्राप्त होने पर सर्वेश्वरी ची चन्द्रकलोजूकी 
कृपासे ही वहां पहुँचना सम्भव हो सकता है, तब मेरा प्रवेश 
at किसी प्रकार हो ही नहीं सकता इसी चिन्ता. में नोरदजी 
डूब गये WRN . 
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२दन्ध्यायऽछ्वसन्भक्त्या नारदो गदुगदस्वरः । 
तदा चन्द्रकलां देवी स्तोतु: समुपचक्रमे ॥५३। 


Tals भावसे गद्गदूस्वर-पुलकशरीर-सजल नयन 
हृदयम श्रीचन्द्रकला देवीका ध्यान धर कर स्तुति करने के 
लिये नारदजी घेय धारण कर बोले ॥ ४३ ॥ 


श्रीचन्द्रकला सर्वेश्वरी स्तोत्रम्‌ 
„ साकेत पत्तन बिलास विनोद शीलां सौदा 
मिनी शत सहस्र विशाल शोभाम्‌ । श्रीमेथि- 
सेन्द्र नगरी जनपूर्ण सिन्धो प्रोरलासदां सतत 
मिन्दुकलां नमामि॥ ५९॥ ` ` 
.- श्रीसाकेतनगर अयोध्यापुरीमें नानाविध विनोद्‌ विललास 
परायण अपनी शोभाकान्तिसे हज़ारों विदय त्कान्तिको लज्जित 
करनेवाली, श्रीमिथिलेन्द्र नगरी जनकपुरधाम स्वरूप जन 
-पूर्ण agra आनन्द लहरों से लहरा कर उल्लास प्रदान 
करनेवाली ्रीचन्द्रकलाजू को में सदा सबदा प्रणाम करता 


हूँ॥ ५४० ll 
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O JARIN लोऊ्पतींश्च लोकान बाह्या 
न्तरं भासयते सुचित्रम्‌ आश्चस्येरूपां च विलास 
दक्षा रामेष्टदां चन्द्रकला प्रपद्य ॥ ५५ ॥ 


a 


जिसकी दिव्य प्रभा समस्त विचित्र लोक ओर लोकर 


पतियों को aaa: प्रकाशित करती है, fafa आश्चर्यमय 
ET धारण करनेवाली;समस्त दिब्य विलास में सुदच-परम- 
 चतुर-श्रीसीतारामजी का. अभीष्ट पूर्ण कर लीला ga को 
अति सुन्दर बनानेवाली श्रीचन्द्रकला जी के चरण शरण को 
कंश करता हुँ. ४५॥ । 


वन्दे चन्दकलां शरच्छशिमुखीं श्यामार- 
विन्दे्तणाम्‌। भक्तानां भयनाशिंनींः करुया 
संकल्प सिद्विप्रदामः। श्रीरामेषटकरीं स्वयं.जन 
कुजा वामे.सदा.संस्थितां-सर्वाशः परिपूरणां 
` बिजयते ARAWAN 
MIUR समान पूण मुख शोभा. sarge श्याम 
अरविन्दरके.समान बिकृसित्र राजीव लोचना. श्रीचन्द्र कलाजी 
की में चरण बन्दना करता हूँ | मक्तोके मय नाश केबी 
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BU करके आश्रितों के सङ्कल्पोकां सिद्ध करनेवाली श्रीराम 
जी का प्रिय करनेवाली श्री चन्द्रकलाजू का सवदा बिजय हो 
श्रीजनकराजनन्दनीजू के वाम भागमें. विराजमान कल्याण 
्रदायिनी सर्वमङ्गल मनोरथ पूरणी श्रीचन्द्रकलाजू का में 
भजन करता हूँ ॥ ५६ ॥ | | 
. अरुण नलिनशोभा जित्वरे पादपद्म नखर 
* _ निकर कान्त्या निर्जितशचन्द् बिम्वःजघनयुग- 
_ लमेतत्स्तम्भगर्यं कदल्या विजयकरण दलं प्रीति- 
पात्रं प्रियस्य ॥ ५७॥ | 


अरुण गुलाबी कमल की शोमाको पराजित करनेवाले 
आपके युगल सुचारु चरण हैं, चन्द्रमाकी कान्तिको लज्जित 
4 करनेवाली नखों की सुन्दर प्रमा है, कदली स्तम्म के गर्वको | 
'इरण करने में अति प्रवीन आपकी युग्म ज्यन है जो प्रियतम 
के प्रेम को पत्र है ॥ १७ ॥ 


मृगपति कटिहारी किड्कणी नू पुरादि Fa- 
fana: पूर्णवीनोनितम्वः। उदर TTATAT 
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संयुता रोमराजिविंलसति यमुना भा नागकुणडो- 
-परिस्था॥ ५८॥ क 

| मृगपति ( केशरी की )कटि कॉन्ति को अपहरण करनेवाली 
तथा सुभग किङ्कणी कलाप कें सुमधुर स्वर से. मनको हरणु 
करनेवाली आपकी सुन्दर कटि है, पूणे सुपुष्ट नितम्ब 
युगल उसकी शोभा अधिक बढ़ाते हैं, उद्र में त्रिवली की | 
` मञ्जुल मृदुल रेखाये' हैं ओर आपकी नाभि के पास की कै | 

सुकोमल श्याम रोम पंक्ति ऐसी शोभा देती है, जेसे नाग ' | 


SUE के चारों ओर Past बहदनेवाली agar की श्याम 
थारा ॥ ५८॥ we 


मधुर उरसिमध्ये वतत लाकार रम्ये बहसि 
रुचि विताने पुष्ट वक्षोज यृम्मे । कनक कलश - 
भासे देघ्यकाठिन्ययुक्‍्ते हरसि हृदयतापं प्रेयस 
RATAR ॥ YE ॥ 
हे देवि! वक्षस्थल के मध्यभाग में गहराई लिये हुए 
मधुर 'मनाहर गाल gge रमशीय विकसित. उरोज का 
धारन किये हो तथा कंचनकलश के समान कमनीय कांम्ति 


žy 
ae 
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| M भीलोमश-संहिता M १४६९ 
चाल TAZ कोमल कठिनता लिये हुए उन दिव्य Gal 
को धारण कर आप प्रिपतम के मनोकाम जनित हृदय सन्ताप 
का सत्वर हरण कर लेती हो ॥ ५९॥ 


कनकगिरिवरे वाध्यान निष्ठौ गिरीशो 
` सरसि सरसकोको श्रीफलेबाप्यपूर्षे । ग्रजित- 
मकरकेतो:कन्दुकी क्रीडमाय भवदरसि किमे- 
तो शोभमानावुरोजो ॥ ६०॥ 
हे संवे श्वरीजू ! कश्चन गिरि सुमेरु फे समान आपकी 
अतिभा पूर्ण दिव्य देह में ध्यान निष्ठ शङ्करजी मानों युगल 
र मृति धारण कर विराजे हैं। अथवा प्रेमरस पूण ्नेहशीतल 
-आपके gaa में ये दोनों रसमत्त कोक क्रीडा कर रहे हैं किंवा 
अलौकिक दिव्य श्रीफलं शोमा देते हैं अथवा जिसका कोई 
न विजय कर सके ऐसे मकरध्वज कामदेव को क्रीडा के परम 
सहायक येःदोनी कन्दुक कयो आपके वच् स्थल पर शोभा 
देते हुए विराजमान हैं ॥ ६०॥ 


-कलित ललितकशठा भूषणानां च राजिः 
प्रियतम कर लग्ना, भाति विद्य ल्लताभा । 
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IS e श्रीलोमश-संहिंता # 
नवल कनकवल्ली ' मल्लिकापुष्पकीणा त्वयि 
AAT मनो जप्रेयसः प्रीणनाय ॥ ६१ N 


सुन्दर मनोहर आपके कणठमें पड़ी हुई विविध आभूषणं 
को पंक्ति प्रियतंम की थुजाका संयोग पाकर हे श्रीचन्द्रकला 
जू विद्य त्‌ लताकी प्रकाशपुङ्ज कान्ति के समान चमक उठती 
हें । नवविकसित adaa ( हेम यूथिका-पीलीजूही ) की 
सुगन्धित सुमनावलि तथा मालती पुष्पों के साथ गुंथी कै 
'विखरी हुई पुष्प माला आपके प्रति क्रीडा सुख . पाने की . 
अभिलाषा रखनेवाले प्रियतम के मनोरथे पूणं क रने में बंडी 
सहायक होती है, अर्थात्‌ उन कष्ठाभरण तथा Ra पुष्प 
मालिकोओं को सँवारने के वहाने प्रियतम फो आपके उरोजो 
का स्पर्श -कपोल क्रएठस्पर्श-तथा आलिङ्गन चुम्वनादि का 


SAAT प्राप्त होता है ॥६१॥ 
o कनकरचितमृषा वस्त्रनीलोत्तरीया विलस- 
AIRA कक्षकिज्ञश्क रम्या | मधुकर वर 
न्देभ an “धान्य o 
नदम्‌ रि सोगन्य जुब्धे हरसि हृदयसार प्राण 
नाथस्य तूर्णम्‌॥ ६९॥ ` ` a 


/ 


& 
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& श्रीलोमश-संहिता A १६७ 
. है देवि | स्वश रत्न विरचित वस्र भूषणालङ्क।र तथा 
% हेमतर (adaa ) एवं नीलरेशम की बनी सुन्दर पाडी 
था चादर आपके देह पर विलास कर रही है । नवीन खिले 
हुए कमल एवं मालती पृष्पोंके किज्लल्कसोरम लोलुप भ्रमर 
आपके देहकी दिव्य सुगन्धि पर लुब्ध होकर कुण्ड के BUS 
मेंडरा हे हैं ऐसी परम मनोहर मूर्ति आप अपने प्रियतम के 
& = RAUB तुरन्त हरण कर लेती हो ॥ ६२ ॥ .. 


सघन नव वनान्ते दिव्यकूले सरय्वा विवि 
धमणि निकुःजे खप्रियांके विभासि । तरुण 
तरुतमाले विद्य॒दाभेऽतिदीप्त्या सघन हृदय- _ 
मध्ये निमला चन्द्रलेखा ॥ ६३ ॥ 


ʻa _ भ्रीसरयू नदी के दिव्य तट पर सघन प्रमोदवनान्तर्गत ` 
विविधमणि निर्मित कुज-निकुज्ञा में आप प्रियतम के ngi 
ऐसी सुन्दर लगती हो जसे नवयुवक तमाल TAR बनमें 
घनघटा के बीच विजली की अत्यन्त प्रभा चमक रही हो 
किंवा श्यामघन प्रियतम के हृदय में निर्मल चन्द्रकान्ति के 
समान आप परम मनोहर लग रहीं हो ॥ ६३ ॥ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


१६५ e श्रील्लोमश-संद्दिता $ 


>> 
नभसि निविड मेघेः संदधते कुञजमध्ये सखि- ` 
गण परिवीते गायती भिम दङ्गेः । कैशितरव * 
बिताने स्वप्रियांके लसन्ती शमय हैदयताप 
सत्र तुड़वत्ष ॥ ६४॥ 
सावन मास आकाश में सघन मेघ घुमड रहे हैं, उस 
सुहावन समय में कुञ्ज के मभ्य में मृदङ्दि बाजा बजाकर 
नृत्य गान हाथ विलास केलि करनेवाली सुन्दर सखियों से 
परिवष्टित,. नूपुरादि भूषणां के कलरव से सुखरित प्रियतम क्रे 
अङ्क में विराजमान उन्नत वक्षस्तनी हे श्रोचन्द्रकलाजू आप 
हमारे हृदयतापको शीघ्र हो शमन करने की कृपा करिये ES: 


शरच्छशाद्वाभमुसेन्दु मण्डले THA TE - 

रुह चारु लोवने। श्री चन्द्र विम्पा भ॑ कपोल मणंडले 
बन्धूकपुष्पाभपुशोमनाधरे ॥ ६५॥ 
. शार्दचन्द्र के प्रकाश की भांति आप का एख मण्डल 


परम सुशोभित है तथा नव विकसित कमल के समान सुन्दर 
मनोहर नेत्र है, चन्द्रविस्ब के समान गोल-गोल सुचिकन 


+ 


v% 
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तेज F 
स्थी कपोल हैं तथा दुपहरिया & फूल की-भांति अरुण 
सुकोमल आपके ओठ हैं॥ ६६ ॥ 


Be. विद्युच्छटा कुमुद शोभित दन्तप॑त्तिर्मन्द- 
स्मितेन प्रति निन्दित चन्द्रभासा। केशावली 
सञ्चित वेणिका च पुष्यैविभाति भुजगेव सुए- 
ऽठभागे॥ ६६॥ rE 
> gapa और विद्य च्छटा के समान आपकी 
ga दन्त पंक्ति शोभा देती है, कांली-चिक्नी gata गू'थी 
हुई सुन्दर वेणी ( पीठपर की केशावली ) नांगिन की मांविं 
arad बड़ी मनोंहर प्रतीत होतीहै॥६६॥ ` 
> मृणाल जिसद्मकरो सुलक्षणी INRA. 
राज्य सुखदान AT तो । वीणानितो, 
qg Raa प्रदर्शय स्वास कर ग्रह 
हणाल की कोमलता को जीतनेवाले कमल के समान. 
मदुल सुलचण सम्पन्न आपके दोनो करकमंल त्रेलो क्य के राज्य, 
| सुख का दान देने में परायण हैं, वीणा लेकर उसके तारोंपा' 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


Ta # श्रीलोमश-संद्वीता 
चपल अ गुलियों को चलाते हुए आप अपने परमकल्पाण- 
मय श्रीविग्रहका हमको साक्षात्‌ दशन कराइये ॥ ६७ ॥ 


` हँसीव गच्छसि यदा परिनर्तनेषु मत्तभव- 
त्समुपतिष्ठसि रङ्गमध्ये । सिंहीव भासि सखि 
मंगडल यृथमध्ये seq कदाहमतिशोमनभाव- 
दीप्ताम्‌ ॥ ६८॥ 


जब भाप रास नृत्यके लिये जाती हो तब हंसके समान 
चलती हो रङ्ग समा के मध्यमें खडी होती हो तो मतवाले 
हाथी की भांति लगती हो, ओर सखि. गणोंके मध्य में सिंह 
के समान प्रमांतवाली प्रतीत होती हो, ऐसे हंस-गति सिंह-- - 
गति और गजगमन तीनों एक-साथ आप. में प्रकट हैं 
हे श्रीचन्द्रंकेलाज्‌! ऐसी सुन्दर भावों से प्रकाशमान आपके 
स्वरूप HUTA FA दशन'करंगे ॥ ६८ ।) 


रुचिर प्रियतमेन क्रीडितु' कन्दुकेन चपः. 


लतर दशायां लग्न AFIT केशम्‌ । मद मुदित- 


कपोलं भाव-सञ्जात हासं मम मनसि प्रतिष्ठे- - 


द्रपम्रेतत्वदीयम ॥ RE Ul 


५...” 
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| > भीजोमश-संहिता के - २७९ 

. है आराधनीये ! प्रियतम के साथ रुचिर केनदूके-क्रीडा 
करते समय अपनी ded जीतने की चपल इच्छा से MA- 

` तापूव क खेलने में मस्तक की केशावलि गुं थी. दुधी हर 
आपको वेशी का बन्धन ढीला पड़े जाता है भोर विखरे हुए 
केश घाम ( पसीने ) से भीजे कपोलों से जब सट जाते हैं, 


तथ मद से मतवाले हृदय की हँसी से पके कोमल कपो 
खिल उठते हैं हे देवि! उस समय का यद मधुर मनोहर 
- आपका रूप हमारे Aad नित्य निरन्तर वात किया कर ।६& 


वीणा प्रवादेन प्रियं वशङ्करी तदव अलोक्य 


gagian रहस्यमण्डारिणि सबदायिक्रे 
` प्रिय प्रियायाश्व प्रसाददे शुभे ॥ ७२ N 


- हे सवे श्वरीजू | Aa बजाने के विवाद(शत्त) में आप प्रिय 


` तम को वश कर लेती हो तथा उसी के स्वर से तीनों लोका 


विजय कर लेती हो,हे रहस्य भण्डारिशि | आप प्रियतमा ओर 


` प्राणनाथ की शुभ कृपा प्रदान करकर जीव को HAA कर 


देती att! ७० ॥ 
तव प्रसादात्‌ विनेव साथनेः प्रलभ्य जीवो 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


हिल oe mad-dar g 
हि प्रियस्य agaa रहस्य लीलादि शुभाधि- | 
कारी भवेद्विना यासमय त्नतश्च॥ ७१॥ ` 4 
हे पूजनी ये ! यापकी कृपा से जीव विना साधन श्रमके 
बिना प्रयास ओर प्रयत्न क भी रहस्यलीलादि परम सुखका 


आधकारा हा जाता है आर [प्रयतम का पावन सटाग ग्राप्त 
हाता ह्‌ Il ७१ |] 


Us भजे चन्द्रकले HIG यथेशवरीणां ॐ 
निल्तिलेक कारिणीम। सर्वाधिकारस्य प्रदायि- 
नी परे नतोऽस्मि मे देहि प्रियेष्ट दर्शनम्‌ wort 


दे कृपासागरी श्रीचन्द्रकलाजी ! में समस्त यूथेश्वारियों 
` कों एकमात्र कारण स्वरूपा आपका भजन करता हूँ, जीवों 
को TYR सेवाका सभी अधिकार प्रदोन करनेवाली हेपसत्परे ! 
में आपके श्रीचरण कमलों में प्रणाम करता हूँ- आप अपने ४ 
प्रिय परमइष्ट ETH दशन देने की: कृपा करिये ॥७२॥ 
प्राण प्रियायाश्चसुमान दायिनी प्राणप्रिय- 
स्याप सुख प्रदायिनी । स्वकीय चातुर्य बलेन 
संर विसुच्यमानं ह्य भयोः समांगमम॥ ७३॥ 
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“® श्रीलोमंश-सं हिता g "३४ 
` ~ 2 हें भीचन्द्रेकलाजी ! आप अपने चातुंय्य RAVA 
~सुरन्त ही प्रिया प्रियतम को मनाकर संयोग करा देती हो 
- परस्पर समागम कराते समय प्राण प्रियाजूके गोरवकी. रत्ना 
- करते हुए प्रियतम के द्वारा सम्मान प्रदान कराती हो तथा 


-- प्राणनाथ को भी प्रियाजू कें प्रेम मिलन का परम सुल प्रदान 
* करती AT ७३॥ 


स्वभासया दामिनि दन्द सन्ततेविनि- 
my शोभा रतिमानमदिनीम्‌- । : श्रीस्वामिनीं 
-राजकुमारवल्लभांःभजाम्यहं चन्द्रकलां-परेश्व- 
रीम्‌॥ ७४॥ = 

`. अपनी देहकान्ति से बिजली के समूहों की - प्रभाको भी 
| | न्दित करनेवोली, अपनी अपार सोन्दयंराशि से रति के 
` मदका भी मर्दन करनेवाली हम सबके. श्रीस्वामिनी . तथा 
ˆ औराजकुमारज्‌ की प्राण बन्लभा परमेश्‍वरी श्रीचन्द्रकलाजू 
, का मैं भजन करता हूँ ॥:०४॥ 


जानाति कोडस्या हि परत्मडुतं बह्मादि 
देवेरपि गोपितं महत्‌। यांगीश्वराणामपि a- 
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२०४ के श्रीलोमरा-संधहितां के 
_नास्पदं राजेन्द्रपुत्नस्य विमोहकारकप्त्‌ ॥ ७४ | 


इन सवे श्‍वरी श्रीचन्द्रकलाजू का अङ्क त प्रभाव कौन Y 
` बानत है! प्रद्यादिक देवताओं के लिये भी महान्‌ गोपनीय 
` इनका रहस्य है । योगीश्वरों को भो माबनाम्पद है उनके 
हृदय में इनका स्वरूप प्रकाशित होता है तथा राजेन्द्रकुमार 
श्रीरामभद्रजू को भी ओश्चय प्रें डालनेवाला इनका विचित्र 


चरित्र दै ॥ ७५॥ - -  -- Fe 
अप्राकृतं प्राकृतभाव वर्जितं महोत्तमं रासं- 

ˆ रसं महत्तरम्‌ । तव प्रसादेन विना न लभ्यते 

` भजामि तां चन्दूकलां स्सेखरीम्‌ ॥ ७६॥ 

लोकिक माया गुणरहितं अलोकिक दिव्य रांसरस का | 


` महान्‌ उचम सर्वश्रेष्ठ सुख आपकी छुपा बिना कमी प्राप्त 
नहीं हो सकता हे हे रसेश्‍वरी में आपको भजता हूँ ॥ ७६ ॥ 


तव प्रसादेन विना रघूत्तमो न मेथिलीचापि 
प्रसीदति धर्‌ वम्‌। यस्याःकटाक्ञेण भवेत्परेप्सित॑ 
_ भारषकगम्यं रसराज विग्रहम्‌ ॥७७॥ ` 
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g श्रीलोंभरा>संहिंता: के “ Rot, 

7 “है देविः!ऑपकीःकुपा बिना सघूत्तम प्रिर्यतमज़ू तथा 

विदेहजा. प्रियतमाजू की प्रसन्नता .नहीं -होती है यह. a 

सिद्धान्त है इसलिये आपकी जिस कृपा कटाक्ष से परम इष्ट 

फल प्राप्त होता है तंथा भावेक गम्य catia विग्रह प्राण- 

- नाथ प्रशु प्रसन्न होते हैं वेह कृपा कटाक्ष हस दीन'पर भी करने 
की उदारतां REE || ७७ |) 


s . qa 'श्री-गिरिजां-सरस्वती-विधाय- 
रूपाणि विमोहकानि। विधीश विष्णप्रमुखा 
. स्वलीलया वशीकृताश्वन्दंकले प्रसीद मे ॥७८ ` 
जिसकी आज्ञासे लच्मी-पाबती-सरस्वेती-आदि.महा- 


-शक्तियां :जग्रत-को-आश्‍चर्यमें डालनेवाले-नाना प्रकार के 
„कूप धारण करः लीला करती हैं तथा जिसके व्रशीभूति ब्रह्म 


` _ विष्णु-महांदेवादि देवतागणं.संदा ही रहते हैं ऐसी हे ha- 
-्द्रकलाजू सुक'पर प्रसन्न होजाइये ॥ ७८॥ 
- .. प्रियेण साड करकन्दुकं यदा प्रोच्छाल- 
-न्ती.गगने कराभ्याम। उरोजमालक्ष्य-तदा 
प्रियस्य हतु मनो दिव्य मनो जकन्दुकम' ॥७६। 
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२०९ & श्रीलोमश-संहिता ® 


भवत्यसौ मोह विमूढ चेतसा दासेव साक्षाडुव- 


A rf 4 
नेकभर्ता। पराजितश्चाशु तव प्रसंसां करोति 
हे देवि जयस्वदीयः No N 
प्रियतम के साथ दोनों हाथों से गेंदको आकाश में उछालती. 
हुईं जब आप क्रीडा करती हैं तब प्रियतम का मन हरख 
करने के लिये कन्दुक HHI हुए प्राणनाथ का लक्ष्य अपनी 
+ 


ओर खींचकर बड़ी विचित्रता से छाती तान कर आकाशरमें 
उछल गेन्द की मोर आपताकने लगी हो, और अपने Ta 
स्थल में छिपाये कन्दप क्रीडा के उन कन्दुकों की प्रियतम 
को बड़ी चतुराई से इसलिये लचित कराती हो जिस से उन 
उभड़े हुए श्री फलों को देखकर प्रियतम काम विमृढ़ होकर . 
समस्त ब्रह्माएडयुबनके एक मात्र ATT होते हुए भी-आपङ्क 

लिये दासवत्‌ श्राज्ञाकारी हो जाते हैं, हे देवि। आपका यह. के ` 
मञ्जुल मनोरथ भी तुरन्त सफेल हो जाता है, प्रियंतम केलि | 
कोडामें पराजित होकर आपकी आधीनता स्वीकार कर लेते 

हैं और “हे देवि | आपका ही विजय हुआ!” ऐसा श्रीम्रुखंसे 

कहकर आप प्रसंसा करते हैं॥ ७६-८० ॥ . | 
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हे भीलोमश-संहिता @ 


२०७ 


. as लत्कोक कलां निरीक्षप ह सम्भूय 
ब प्रसंसिता मुहुः । हृष्श न लोके निखिल 
पुरात्विमा तवाडुजं कृत्हनमिति प्रगल्भे॥८१॥ 

| सवे शवर प्रभु भ्रीरामजीभी आपको कोककला को भली -भांति 

जब देखी तब मोहित होकर बोल हे प्रगल्भे। ऐसी कोक लीला तो 
संसार में कहीं भी देखने में न आई यह सम्पूर्ण कोकशास्त्र 
आप के शरीर की इन मनोहर चेष्टाओं से ही जायमान हैं” 
एसा कहकर बार बार प्रसंसा करी ॥ ८१ ॥ | 
` ज्ञहं प्रसन्नस्तव केलि पेशलेरुदारनमें क्षण 
qa भूषितेः। उवाच तां चन्द्रकलां इति प्रिये 

दास्यामि यत्ते मनसेप्सितं प्रियम्‌ ॥ ८२॥ 


श्रींप्राश ग्रियतम प्रश्न बोले-हे प्रिये ।में तुम्हारी केलि 

क्रीड़ा मनोहर उदार आ्रोनन्ददायके हावभाव कटाचोदि 

से विभूषित को देखकर अत्यन्त #९ हूँ, हे 

श्रीचन्द्रकले | तुम्हारे मनमें जो प्रिय लगता हो वह उत्तम 

वरदान मांगो में आज तुमको अ्रमीष्ट वर देत हूँ ॥ ८२ के 
` श्रत्वा तु वाक्यं परमं प्रनोरमं जगाद प्रात 
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२०८ oR शीज्ञेमश-संहिता a 


मनसेम्सितं महत्‌ । तवेष्टरूप TEAM AAA 


तवातिरिक्तं हापरं न-कामये.। तत्वे a * 


निममेरगम्य॑ प्रवर्शितु sista न नास्ति लीके 
प्रसीदमे दर्शय स्वाम रूपं मां पाहि पाहीति 
जगाद नारदः WES A f 
` ` अ्रछ का बचन सुनकर श्री चन्द्र कला जी बोलों दे प्राण 
नाथ | आपकी MATH मनको रमाने वाली. मधुर.-बाणी 
सुनकर सब कुछ प्राप्त कर चुकी, NAZAN आपका -स्व-- 


रूप पाकर आपके अतिरिक्त "ओर कुछ भी. चाहना नहीं . 


करती हूँ श्री नारद जी कहते हैं हे देवि | आपका तन्त Ae 
को भी अगम्य हैं लोकमें कोई आपके महिमा को यथार्थतः 
पूर्ण वणेन करने में सम नहीं है। आप स्वयं सभी रकार 


Mates हे देवि । आप मुझ पर प्रेसन्न Adar अपने. 
. SA वपुक्ा दशेन/कराइये, हे श्रीचन्द्रकलाजूः! आप x j 

“मरी'रक्षाःकरिये में आपके शरणागत हूँ।इस प्रकार बार वार 

"श्रीनारदमुनि-ने.ब्रिनयपूर्वक् केह कर स्तत्र किया AES 


श्रीशिव उवाच- . `. 


RR रहस्यं परमं -कथितं :सुब्नते मया 
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A: पठच्छणयाह्रांपे श्रावयेद सिकाग्रणी | 

`स एव राधव पश्यत्साद्ग तद्रास मणडल ॥८५। 
श्रीशिवजी ने कहा हे पार्वति ! यह परम रहस्य, रसिको 

का जोवन घन-अत्यन्त गोपनीय चरित्र मेने तुमसे कहद 

` सुनाया हे सुन्दर ब्रववाली | magga यह ्रीसवेश्वरी 

जी का स्तोत्र जो कोई प्रेमपूर्चक पाठ करता है अथवा जो 

रसिक [शरोमणी इसकी कथा सुनाता है बह सपरिकर श्रीयुगल 

प्र्न के दिव्य दर्शन रासलीला के.समय रासमण्डल में 

- प्राप्त करता है ॥ ८४-८५ ॥ 

` इति श्रोचन्द्रकला सर्वेश्वरी स्तोत्रम्‌ सम्पूणम्‌ 


नारदोक्त स्तवं श्रता प्रसन्ना जगदीश्वरी | 
"कोटि विद्युभाभासा साविभू ता मनोहरी ।८६ 


नारदप॒नि का स्तोत्र सुनकर प्रसन्न चित्ता जगदीश्वरी 

_ शओरीचन्द्रकलाजू कोटि विद्य द्‌ प्रभा को निन्दित करने वाले 
अपने दिव्य विग्रह से मनको हरण करनेवाली देबी प्रकट 
हुई॥ ८६॥ | 
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२१० & faau- संहिता की 


ga व्याप्त हशी मुनिनेत्रे निमील्य च 
qa योग्यं स्वं रूपं दर्शयेत्येभ्येयांचत UF 
मैने द्रल्याम्येहे arate तेव ARR | 
त्तं gea कृपया थतः शास्तिमवेन्मम UST 
सेने श्वरीजी की उसे महा ज्योत॑सें नारदजी के नेत्र 
धद गये, उस तेज को देखनेकी-संहंनेकी-शक्ति अपने में न 
aiat नारदंसुनि ने हाथ जोड़कर कहा हे देवि! में अपने इन 
 अल्पशेक्रि aaa से भी आपकी दर्शन करं सकू _ एतदथ 
आप aga तेज को उतना ही प्रंकांश कर जिस प्रकाश से | 
आप के दर्शन में कोई बोधांन पहुँचे और शान्तचित्त से | 

| आपको खंरूंप-साचात्कार में करं संक ॥ ८७-८६ ॥ 


सात संहत्ये स्वं तेजं मांना धुय Aae 
उवीच ALS प्रीत्या श्र मे कंचन सुने ॥ ६६॥ 
कस्म प्रयोजनाय त्वं स्तुत्वा मां प्रार्थयः कथम । 
किमिच्छसि परं कार्य तन्मे वद सुविस्तरात्‌ ।६० 
| श्रीसवे श्वरीजू ने अपने उसे HERS की संवरण कर 
Uq महामाधुय मङ्गल AA को दशन कराते हुए प्रम- 
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% श्रीलोमश-संहिता* २११ 


ह 
AR नारद शान के प्रति कहा-हे घुने! आप मेश बचन 


_ श्रवण कारय आर कहिये कि किंसं प्रयोजन सें आपने स्तुति 
ग्रथना हारा मरा आवाहन fear? १ आप किसँ मंहान्‌ 

| TRL PRES चाहते हैं विस्तार पूर्वक वर्णन करिये ८३:९० 

श्रीना रद उवांचे- 

~ -पुरां ब्रह्म संभा मध्ये HGH नापं मानित: | 

`  प्रपन्नोस्मि शरण्यां लां महादुःखेनः पीडितः।६ १ 

तन्मे शमय देवेशि ! कृपया रामबल्लमे.। . 

| बीणावाद रहस्यं मे प्रदेहि सँकैसेश्वरि ॥६२॥ 

' येन मे विजयो लोके सर्वकालेषु सर्वदा । 


श्री नॉरदजी ने फही -है aa tale ! पहले एक समय 
“बह सेमा में तमवे गन्धव ने ataa विचा से gan 
हेरी करें सबक सामने मेरी धोर अंपेमाने किया उस giaa 
पीडित ही कर शरणागते बरसला आपके चरण. की शरणं में 
प्रप्ते हुआ हुँ॥ ९१ (Ve Hara ! आपं' HART 
बीणा aant अलोकिक EET मंदानंकर मेरे मनका संन्ताप 
चष्ट FUE ATU देवेश्वरी: | जिंससे. लोक में सर्वत्र 
सदाकालं मेरा बिजय ही दो ऐ सी कृपा कर | 
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२१२ , श्रीलोमश-संद्विता ६ 


'श्रीचन्द्रकनोवाच- 

इदानीं रामरासेतु नावकाशोऽस्ति म क्षणम्‌ ॥ ६३ % 
शिक्षयामि कथं स्थित्वा वाद्य विद्या महाएंवम्‌। 

नास्ति तत्र प्रवेशस्ते रूपेणानेन FAT ॥ ६४७ 
eft स्वरूपेण तत्रेव भविष्यति गतियदि । 

aai शिचये विद्यां गान्धवीं लोक दुलंभाम& ५ 


| श्री चन्द्रकलाजीने नारेदजी की बात gaat कहा कि- ॐ. 
ag gà ! इस समय श्रीरामरासोत्सव हो रहा है इसलिए चण 

aq मी-साबकाश नहीं है, तब यहां रह कर तुमको वीशावाद्य | 
स्वरूप agza गम्भीर बिद्या को अध्ययन केसे कराऊ ९ 

मैं तुमको अपने साथ ले चलती परन्तु वहां पर. इस पुरुष 
` स्वरूप से तुमको प्रवेशाधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकता हे 
यदि तुम खरी स्वरूप धारण करो तो वहां प्रवेश कर सकते हो. अ 
और उस रासविलास में ही ate दुलेमा गान्धर्वी विद्या की 

शिक्षा भी में तुम्हें प्रदान कर सकूँगी ॥ ९३-९४-९५॥. , 


कथं प्राप्स्यामि aad देहेनानेन यत्नंतः। ` 
तन्मे कथय देवेशि | सद्यो यन्मे हितं भवेत ।। ६६ 
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g अीलोमंश-संहिता e २१३ 

* 'श्रीनारदजी ने सवे श्वरीजूका बचन श्रवण कर बिनय 

GAG कहा-हे देवेश्वरि ! इस शरीर से में कौन साधन करूं 

जिस के द्वारा उस दिव्य नोरी रूप को प्राप्त-करू ATMA 
ही मेरा अभीष्ट सिद्ध, हो जाय॥ ९६ ॥ 


- श्रीचन्द्रकक्षोबाच- 


जानकी 'रामयोमेन्त्रं सम्बन्धं भाव संयुतम्‌। . 


JA: कपा यदा लभ्या ततदरपं प्राप्स्यसे तद्रा ।६७ 
- रामरासाधिकारीःव तदानीं खं भविष्यसि । 
“वीणावायस्प शिक्षा खां करिष्यामि तदा मुने* ८ 


“राम रास सुखं दिव्यं शिक्षामन्त्र प्रभावतः। 


प्री प्स्यसे लं गुरोः्पादग्रसादाच्वापि gie 


 श्रीचन्द्रकलाज्‌ ने कहा हे मुने ! श्रीसोतारामजी का 
युगल मन्त्र भावना सम्बन्ध संयुक्त श्रीसद्शुरु की कृपा से 


° MT RAT AT बह दिव्यःनारी बिग्रहःग्रहंण-करःसकोगे 


श्रीरामरासिमेएंडँल प्रवेशःकाःअधिकार भी -तभी होगा बी णा 
अजाने की : अलोकिक "शिक्षा मी हे धरनि! :तभी में अदान 


: जकरूगी,भ्रीसद्गुरु की कृपा दृष्टि तथा शरीयुगलमन्त्र की 
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२१४ e भीलोमश-संद्विता # 


शिक्षा के प्रभाव से श्रीरामरासोत्सव का दिव्य देशेन NAN- 
याप तुम प्राप्त कर सकोगे |] &७-६८-९६ I 


श्रीनोरद-उवाच- 


तन्मन्त्र भावना युग्मं सम्बन्धं स्वात्म सम्भवभ। 
सेवां स्वस्याधिकारं च प्रदेहि सकलेश्वरि॥ १०० 
तां हिला कुत्र गच्छामि यत्र मेऽतिहितं भवेत्‌ । 


यह सुनकर नारदजी बोले-हे aa श्वरीजू ! में आप 
के श्रीचरणां को छोड़कर ओर कहाँ जाऊं जहाँ जाने पर 
` मेरा त्यन्त हित हो, में तो अपनी परम . हितकारिणी श्रांप 
को ही जानता हुँ, श्राप ही HU कर युगलमन्त्र राजका, उप- 
- देश सम्वन्ध-भावना अष्टयामादि रहस्य प्रदान करिये, जिस 
` के द्वारो प्रभुकी अन्तरङ्ग निज सेवा का अधिकार मुझे मी 
_ प्राप्त हो॥ १०० ॥ 


इतिश्रृत्वा कुषामृति :साचाचन्द्रकला स्वयम ११ ० 


प्रदाय मन्त्र युगल सम्बन्ध भावमात्मनः | 
Jat सवसारं च रहस्यं गोपितं च यत्‌ ॥१०२ 
` नारद मुनिके श्रद्धाभक्ति युक्त बचन श्रवण केर सादाद 


¥ 


झै 


pes ses mm 
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& 'श्रीलोमश-संहिंता कै २१५ 
HUGG श्रीचन्द्रकलाजू ने स्वयं कृपा कर युगलमन्त्रोपदेश 
सम्बन्ध भावना -आत्मस्वरूप परिचयसवरस सार THU a 
का गोपनीय रहस्योदि aa ब्रिधि पूवक प्रदान किया 
ओर कही ॥ १०१-१०२॥ 


> वीणांवतीति नाम्ना वे प्रस्याता त्व॑ भविष्यसि । 
` जपमन्तरं स्वमात्मानं स्त्रीरूपेणेव चिन्तयन्‌। १०२ 
aa रासाधिकारस्ते भविष्यसि न संशयः । 
aa विद्यां प्रदास्यामि वीणा वाद्यादि दुर्लभाम्‌ 
:1 १०९॥ इत्युक्थान्तर्दधे सा तु श्रीमन्नन्द्रकला 
सखी । नारदस्तच्चकाराथ रहस्ये स्थिर 
` चेतसा ॥१०५॥ 


हे मुनि! आप अपने इस देहका विस्मरण कर दिव्य 
- सखी स्वरूप का चिन्तवन करते हुए युगलमन्त्रशजका जप 
BRA श्रब उस दिव्यं देह: में आप बीणावती:सखीके नाम 
` से बिख्यात बनोगे;त्र रासमण्डल प्रवेश का अधिकार भी 
| निस्सन्देह आप को प्राप्त होगा, उस समय देवदुलेम वीणा 
वादन विद्या का भी में आप को दान करूं गी । ऐसा कहकर 
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२१६ o मीलीमशनसंद्विता E 
ad चन्द्रकला देवी वहीं अस्तर्ध्यान हो गई, aaga 
“भी उनका उपदेश हृदयङ्गमकर एकान्त fara स्वस्वरूप $ 
की भावना में तल्लीन हो गये॥ १०३-१०४-१०४ ॥ 
तदृपदिष्टेन मार्गेण लेभे तद्भाव 'रूपताम्‌ । 


तेन-रूपेण तत्स्थानं गत्वा तद्रासमण्डलम्‌।१० ६ 
श्रीमच्चन्द्रकलायाश्च NAIA मथाभ्यसत्‌। 
अतिशीघ्रतया सर्वा विद्या प्राप्त कलावती 1१०७ .& 
_वीणावतीति विख्याता -सा5याता-रासमण डले। 
waa सा नित्यं रमते-राम सन्निधो ॥१०८ 
श्रीचन्द्रकलाजी के द्वारा उपदिष्ट माग से आराधना 
करने से नारद मुनि शृङ्गोरभाव के अनुरूप विग्रह प्राप्त .कर 
सके और उसी सखी स्वरूप से उसं रास मणडलं में प्रवेशा- 
अधिकार पे । वहीं शरी चन्द्रकलाज्‌ की SUT बीशा विद्याका 
"ग्यास किया, और शीघ्र ही सेमस्तःकलापूण ates 
"विद्यसे सम्पन्नः हुये, रॉसंमंऐडलं मे 'ओनेपर वीलाबती सली 
केनोमंसे नरिदेजी प्रलयात हो गये; त्से एक रूप से देवि 
' दा सेबा श्रीसीतारोंम 'का "सानिध्य "सुख: मगे के 
fay बद्दी रत हैं ॥ १०६-१०७-१०८ no 


u 
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$ TEE E क. ३१७ 
आगत्य ब्रह्मणो लोके पूर्ववत्सः महासुनिः। ˆ 


“रचयामास सविधे विधेराङ्ञानसारतः॥ १० 


तुम्बुवांद्याश्च गन्धर्वा गणाश्चाप्सरसां तथा। - 


-समागता हि मुनयो यक्ष किन्नरचारणाः ॥११० 


तत्पश्चात्‌ नोरदजी पूववत्‌ पुनः व्रह्मलोक में आये ओर 


-पितामहको श्राज्ञानुसार सद्भीत-सभा का -ऑथोजन रचा | 
“उस सभांमें तुम्बरु आदि -गन्धद-अप्सराओं के समूह-यक्ष 
- किन्नर चारण-मुनि आंदि सभी बड़े उत्साह से aaa 


देखने आये |) १ ०६-११० II 


qaiea विद्यायां वीणावाद्यं मनोहरण। ` 

` नारदेन स गन्धो वाय वोदन तत्परः NLLN 
' स्सृत्वा पूर्व कॉल तत्र स्वात्म चातुर्यं कस्पनेः। 
किञ्चित्कालं प्रतीच्येव तेन जातो मुनेःकलिः १ १२ 
 नारदस्तुम्बरु जिला सर्व विद्या कलासु च। 
जडीकृतः प्रभावेण वीणावाद्येन सत्वरम्‌ ॥११३ 
` साचाच्चन्द्रकलो शिष्यो बभूव मुनि सत्तमः | 
-तद्वदूगन्धर्वराजो वै शिष्योऽभृन्नारद्स्य ह।११४ 
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२१८ g श्रीलोमश-सं दिता # 


इत्येवं कथितं देवि चरितं परमा टुत । 
aad श्चन्द्रकलया वीणा वादन शिक्षएम।११४ ४ 


इति श्रीमन्लोमश संहितायां एक. विंशतितमोऽध्यायः २१॥ 
उस महती सभा में हे पार्वति | नारदजी - ओर तुम्बरु 
दोनों ललित वीणा वाद्य बजाने लगे, गन्धव विद्या ब्रिशारद | 
उन दोनों का वाद्य जुद्ध चलने लगा, पूव कृत. पराजय का. स्म 
रण कर नारदमुनिने कुछ समय अपनी आत्मगत चातुरीको A 
छिपा रखी परन्तु गन्धरवेराज जब मुनि को पुनः परास्त करने 
की कामना से आगे गति बढ़ाने. लगा तब देवषिं नारद ने 
उसकी ATT कलाओंको अपनी .कूलाके सामने तुच्छ जडी 
भूत बना दिया, अपने दिव्य सङ्गीत के प्रभाव से उसको चुप 
कर दिया, तब जिस प्रकार साक्षात्‌ श्रीमतीचन्द्रकलाजी की 
` शिष्यता स्वीकार कर मनि ने गुह्य गन्थवे. बिद्या प्राप्त की 


थी उसी प्रकार गन्धवराज तुम्बरु भी नारद्जी का सङ्गीत 
शिष्प बन गया, समा में सभी लोगों ने नारदजी का और 


उनके परमशुरु श्रीचन्द्रकलाजू का जय जयकार किया । हे 
देवि ! यह परम श्रद्धू चरित्र श्रीचन्द्रकलाजी द्वारा नारद 
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के श्रीलोमश-संहिता $ ` २१६ 
जी का बीणा शिक्षण प्राप्त करने का गुप्त रहस्य मेंने तुमको 
>> (6 ~ 
प्रम पूवक श्रवण कराया अध ओर Fal सुनना चाहती दो 
कहो॥ १११-११२-११३-११४-११५॥ 

इति श्रीअवधक्रिशोरदास श्रीबेष्णव प्रमनिधि प्रणीतायां 

सन्ताप्रया व्याख्यायां समन्वितायांलोमशसंहितायां . 
एकबिंशतितमोऽध्याय ॥२१॥ 


श्रीसीतारामचन्द्र युगल प्रभु को जय 
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ग्रथ प्रेमनिधि' प्रणीता “सन्तप्रिया व्याख्या समन्वितायां- 


oo ७ E~ ° 3 
श्रीमल्लोमश-साहिताया 
द्वाविशतितभो5ध्यायः 
श्रीशिव-उवाच 


अन्यच्छण चरित्रं मे श्रोचन्दकलया कृतम्‌ | 
अशोक वाटिकायांवे गोप्य लीला विधायकम ।१ * 
यतस्त्वं पात्रभृतासि. ततो वच्यामि ते प्रिये। 


हे गिरि राजकुमारी | इस रला श्रवण में तुम्हारी 
अत्यन्त प्रीति होने से में तुम्हारे कहे बिना ही उत्तम पात्र 
जानकर तुमको गुह्य लीला सुनाता हँ, हे प्राणप्रिये ! अशोक 
बाटिका में श्रीमतीचन्द्रकलाजू ने अन्य एक परम अद्भू त 
. चरित्र किया है वही कथा तुमको सुनाता हुँ सावधान होकर 
श्रद्वाभक्विपूर्वक प्रेम से सुनो ॥१॥ 
एकस्मिन्समये देवि | रास मणडल मध्यतः॥ शी 
यृग्मपत्त विधायिन्यः सख्यश्चेव परस्परम्‌। 
yigi विवादं वे पच्य समात्रितम्‌॥३॥ . 
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झि श्रीनोमंश-संहिता A ३२१ 


काश्चिद्विदेह नन्दिन्याः परत प्रति पादिका ` 

काश्चित्तु राजपुत्रस्य शशंसुःकीतिमुञ्य॑लाम्‌ ।४ 
हे देवि ! एकबार रासमएडल के मध्य में दोनों पक्षोंकी 

सखियों के बीच अपने-अपने पचस्थापनकी चेष्टा में 

बड़ा विवाद मचा | कोई तो विदेहराज कुमारी का परत्व प्रति 

पांदन करती थी तो कोई चक्रवतिङ्कमार की उज्वल कीर्तिका 

गान कर अपने पक्ष का समथन करती थी ॥ २-३-४ ॥ 


एवं कोतूऽलं चक्रः से-स्वे. पन्ते समुत्सुकाः | 
'खणडनं मण्डनं भूरि शास्त्रन्यायानुदशंनेः ।५। 
प्रमाणमूतेनिसिलेः प्रत्यचादि प्रदर्शनात । 
शरणागत रच्षायां पुण्ययापरतात्मनम्‌॥ ६॥ 
रक्षणं तत्पराणां च मर्षणे दुःखदायिताम । 
मित्रं शत्रतायां वे कस्याधिक्यं प्रदर्शये ॥७॥ 


इस प्रकार अपने-अपने पक्षक्रा विजय करने के लिये 

सभी बड़ी उत्कण्ठित रही । अपने पक्ष का मएडन तथा 
अपर II खण्डन शास्त्रानुकूलत न्याय सङ्गत कर रही थी 

` प्रत्यक्षादि प्रमाणों को भी दिखाती हुई शरणागतों की card 
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२२९ # Aaran-digal % 
कौन अधिक श्रेष्ठ adi सिद्ध करने में अपनी सम्पूण तक- 

` शक्ति लगा रहीं at | कितनी इसी बिचारम रही क्रि-आश्रितों. & 
की रक्षा तथा भक्त सन्तापी दृष्टो का नाश करने में एवं 
मित्रता शत्रुता में कोन किससे अधिक हैं क्‍या बताया 
जाय ॥ ४-६-७॥ “८ , 


सुग्रीवादि कपीन्द्राणां राक्षसीनां च मर्षण। . 
GAL MAT करुणा श्रींसीताया मताधिका।5 « 
मित्रले च हर प्रीतिः शत्रुत्वे च बधस्तथा^ 


कोई कहती हैं “इम तो किसी का पच न लेकर यही 
` बात उचित समझती हैं कि-सुग्रीवादि आश्रितों को सेवा मेँ 
fara हो जान से उस दोप के दणडमें श्रीलच्मणजी द्वारा 
कितना मय-त्राप्त दिखाया गया परन्तु श्रीस्व।मिनी जूने अपने 
देह को सभी प्रकार से दुःख देनेवाले,ज़यन्त तथा ad 
आदिको दर्ड देते समय TY को और मारुति कुमार को 
निवारण कर अत्यन्त कृपा परवशता प्रकट कर दिखायी है, 
प्रश्न मित्रां से प्रीति करना तथा WAR बघ करना यह नीति 
व्यवद्वारमें लाते हैं परन्तु श्रीकिशोरीजी शत्रु-मित्र सभी अपने . 
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® भीलोमश-संहिता $ ` २२३ 
ही जानकर सब का परम कल्याण चाहती हैं किसी 
को दणड प्रदान नहीं करती हें ॥ ८ ॥ 
श्रीशिव उवाच- ` | 


शेथिल्यं खात्मपक्षस्य रृष्टवा राजीवलोचनः। 
इति सञ्चिन्तयामास हृदि संयतचेतसा ॥३॥ 
यद्यहं AWA तिष्ठामि तदा हास्यो भवेन्मम । 
“yeaa निरतानां वे मनो ग्लानिं भविष्यति 12° 
तदा हास्यं करिष्यन्ति सख्यः AAT मे बहु। 
ततोऽन्यत्र ब्रजाम्य्यवादःशान्तो भविष्याति।११ 


श्रीशङ्करजी वोले-हे Tala ! राजीवलोचन प्रश्ने अपने 
प्रकी शिथिलता देखकर मनमें स्थिर चित्तसे विचार किया 
यदि अब में यहां पर रहा. तो मेरी हंसी . होगी, तब मेरे पक्त 
बालों के मनमें ग्लानि आवेगी उनका गिरा. हुआ मन देख 
कर पर पक्षीय सखियां मेरी ओर भी हँसी करेंगी इसलिये 
यही उचित है कि में आज अभी कहीं अन्यत्र :चला जाऊ 
` ऐसा करने से विवांद अपने शान्त हो जायगा॥8-१०-११॥ 


इति व्याजेन केनापि राजपुत्रो जगाम ह । 
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२२४ ' क्र भीज्नीमश-संदिता कि 


एकान्ते FA गहने स्वात्मानं गोपयन्रहः 12.2) 
व्यतीते तु क्चित्काले विस्मयः सुमहानभूत्‌ । 
सखीनां चेव सवासां मनस्तापोऽति दुस्तर 3 
मनांसि तस्करोऽस्माक हृत्वा कामं धनानि वे। 
गतवान्‌ कुत्र देशेषु पश्यध्वं सत्वरं च तम्‌ ॥१४ 
ततस्तु सहजानन्दारूपिणी सकलेश्‍वरी 
विरहोत्कणिठता भूता ह्य दतिष्ठत्सहाङ्गना। १५ & 
ऐसा विचार कर किसी बहाने से राजकुमार अन्यत्र 

. कहीं चले गये, एकान्त गहन निङुञ्जमें अपने को छिपाकर 

ठ गये । कुछ काल वीतने पर वहां एक वडा विस्मय हुआ 
सभी सखियों के मन का वह विजयोन्लास नष्ट हो गया 
wad प्रियतम के वियोग का दुस्तर विरह सब को सताने 
लगा ! वह कुटिल चोर हमारा मन हृदय धन चुरा कर कहां > 
चला गया भाप लोग सब जगह जाकर देखो! पता लगाओ ! 
शीघ्र ही खोज कर लांओ! ऐसा gear सहजानन्द स्व 
. रूपिणी सवे श्‍वरी श्रीकिशोरीजी अपनी आत्मीय अङ्गजा 
. सेखियों समेत विरह में व्याकुल होकर आंख मूँद कर बैठ 

THU १२-१३-१४-१४॥ . TTS 


4 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


ˆ $ श्रीज्ञोमश-संहिंता $ २२५ 
` अन्वेषणे रताः सर्वाः कुज्जे-कुज्जे बने-बने । 
'अन्वषणेन न प्राप्ता राजपुत्र विचक्षणा AI 
ततश्चिन्ताकुलाः साज्ञांद्रिरहासक्त मानसाः। ' 
` पुनः पुनमेनस्तापं कुर्वन्त्यो रामबल्लभाः॥ १७ 
“ga-ga में, वन-वन में सर्वत्र सब afeat खोजने 
लगी, परन्तु कहीं राजपुत्र का पता न लगा | तब चिन्तासे 
व्याकुल विरह वेदनासे दुखित चित्त रामवल्लभा परम बिल- 
क्षणा वे सब विलाप करने लगी ।। १६-१७ ॥ 
श्रीसीतोबाच- ` 
_ युस्माभिमा्ियो पादे पराजित्य पलायितः | 
न सोऽस्ति यः प्रियतमं पुनमामद्य मेलयेत्‌ । १८ 
कि करोमि कृ गच्छामि स उपायो न हश्यते। 
- येनोपायेन पश्येयं. वस्लभं श्यामसुन्दरम्‌ ॥ १३। 
कन्दर्पकोटि .लावणयं मधुरः रसविग्रहम । 
अस्माकं हर्षजनक नानालीला विधायकम्‌ ।२० 
. एवं विलप्य सा तृष्णीं भूता शोक समन्विता | 
अधोमुखी शोचतीव विलिखन्ती महीतलम्‌ 1२ १ 
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२२६ o श्रीलोमश-संहिता कै 


श्रोकिशोरीजी बोली “हे सखियो ! आप लोगों ने ओपस 
में विवाद कर राजकुमार को हरा दिया, इसीलिये वे यहां से 
चले गये, आंप सबमें कोडे ऐसा नहीं है जो प्रियतमको खोज 
कर आज पुनः उनसे मेरा मिलन करा देवे ॥ में क्या करू ! 
कहां जाऊँ १ किस उपायं से श्यामसुन्दर मिलेंगे? कोई 
ऐपां उपाय जानती हो तो ताओ जिस उपोयसे प्राणबन्लम 
प्रियतम का में दर्शन पा सकूँ ॥ कोटि कन्दपलावणयधाम 
मधुर-रसबिग्रह-नाना भांति केलिकला विलास विलक्षण- 
हमारा हर्ष बंढानेवाले-राजीवलोचन कहां चल गये” ऐसा 
बिलाप करती-करती शोक से बिकल हृदय श्रीप्रियाजू चुप 
हो गंई, प्रेभिवी को नखोंसे खोदती हुई नीचे मुँह करके मोन 
होकर बैठ WAL १८-१९-२०-२१ ॥ , 
देवि | तदन्तरे श्रीमद्राजपुञ्ो;ति विहलः। ` 
जग्राह वंशिकां दिव्यां काममन्त्रमयीँ प्राम ५२ * 
आं-आं aaa कामरूपे रये मख्रणवल्लके । 
आगच्छागच्छ देवेशि सीते सानन्दरूपिशी ।२३ 
क सम्यक्‌ वादयामास तत्ववित्‌।२ ४ 
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के भीक्षो मंश-संहिता क २०७ 
` हे पाबेति ! इसी बीच में श्रीराजेन््रकुमार प्रिया जू के 
बिरह में अत्यन्त विह्वल होकरे उनको अपनी ओर "या कर्पित 
करने के लिये अपने हाथ में दिव्य ाममन्त्रमय्री स्वेश्रेष्ट - 
बंशी को लेकर amd लगे | “आं-'भां क्लीं क्ली” भ्रादि 
काम बीजमस्त्रों का प्रयोग लगाकर , हे प्रिये ! हे प्राणब- 
way ! हे दिव्य कामस्वरूपे | हे सीते | हे आनन्द. स्वरू” 
पिश ! हे aa देवेश्‍वरी ! आप शीघ्र ही आकर मेरे हृदय 
को आनन्द प्रदान करिये, प्रयोग के विधानानुसार अन्त में 
“gat -कलीं स्वाह”? आदि मन्त्र से अभिमन्त्रित कर सर्वे 
तस्व विशारद राजकुमार घंशीध्यनि का विस्तार करने लगे 


मुरली बजाने लगे ॥ २२-२३-२४॥ 


तदध्वनि सा समाकर॒र्य विरहोत्यादिकां पराम्‌। 

ग्राकृष्टचित्ता चकिता a दतिष्ठत्तदासनात २५ 
तुर्दिश वीक्षयन्ती कुत्रेयं aera 

तत्र गच्छाम्यहं ख्य चेति निश्चित्य .तत्परा ।२६ 


बिरहोत्पादिका उस परम रमणीय वंशीध्वांन का श्रवण 
करते ही चकित मन से आकृष्ट होकर अपने आंसन पर से 
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२२८ @ श्रीलोमश-संद्विता रै 
किशोरी जी उठ गई, और यह मनोहर ध्वनि al नि 
'आती है ? इसको पता लगाने के लिये चारों ओर. देखने 
. लगी, मनमें निश्चय कर लिया कि जहां से यह ध्वनि or 
है वहीं में जाती हं ॥ २५-२६ ॥ i 
ततश्चन्द्रंकला देवी चेष्टा विज्ञा TSAA 
मेथिलेन्द्र सुते देवि | कथमुद्विग्न मानसा ।२७ 
गन्तुमिच्छसि तत्रेव यत्रेपाघनिरुत्थिता। 
आकर्षयामि तं चात्र विद्यया वीणसंस्थया ॥ २८ 
राजपुत्र बलाचुणं कुरुशीप्रं मनः स्थिरम्‌ । 
यदि TARINAA ,राजपुत्रो महावलः ॥२६॥ 
तदा वीणां न गहणामि परतिज्गामेऽति सुस्थिरा । 
श्रीस्व। मिनी जी को चेष्टा को भली-भांति परखने वाली 
_चन्द्रकलादेवौ ने उनका मनोरथ जानकर बड़े प्रेम से कहा 
è मेथिलेन्दर राजकुमारी | आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही 
हो ? जिस ध्वनि को GAR आप विवश हो$र बंशी बजाने 
वाले के पास जाना चाहती हो उप tagan को में अपनी 
वीणा के स्वर से आकर्षित कर वरवश यहां खींच लाती हँ, 
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. & श्रीलोमश-संहिता .# Rê 
आप अपने मनको स्थिर करे', आपको अपनी ओर खींचने 
वाला स्वयं ही क्यों न खींचाकर यहां चला वे, कया 
उनकी बन्शी:से आपकी यह वीणा कुछ कम प्रभाव वाली 
थोड़े हो है, आपके सामने में दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि महा- 
वल राजकुमार को यदि अज खींचकर यहां न बुलो ल्‌ ता 


यह बीणा फिर कमी हाथ में न उठाऊ गी ।।२७-२८-२६॥ 


aya fas राजेन्द्रपुत्रि | केलि सुसंविदे। 


पश्य कोतूहलं मेऽद्य ARI शोक महत्तरम्‌ ।३ ० 


` द्वारिद्धारि प्रतिहार्यः स्थापयिष्यामि यत्नतः । 
«MARE राज पुत्रस्य. वारणाय युशस्विनि॥३१॥ 
अम्ाञ्चया व्रिना तस्य ERTER F | 
न प्रवेशो भवेदत्र राजपुत्रस्य .धीमतः। ३२ ॥ 
-त्वत्समीपे प्रतिहारी सन्देशं नयते तुया। 
मत्समीपे प्रेषयतामिति मे निश्चिता मतिः।३३। 


क्रेलिकोविदा हे ्रीराजइम्ारी जू ! आप यहीं रहिये, 


.  भ्रापको कहीं जाने का काम नहीं है ? आप को खींचने 


बाला आकर्षित होकर स्वयं यहां आ जायगा, शोक का परि- 
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त्यागकर आप ज मेरा कौतुक देखिये । द्वार-दार पर à 
पहरेदार खड़ा कर देती हूँ, हे यशस्विनी | राजकुमार के 4 
अकस्मात्‌ प्रवेश का निवारण करने के लिये में ऐसा करती 
हूँ। मेरी आज्ञा बिना कितना ही विनय निहोरा करे a 
परम चतुर राजकुमार को भीतर न आने देवे, सन्देशा लकर 
उनका कोई दूती आवे तो उसको श्राप सीधा. मेरे निकट 
भेज दीजियेगा,मेरा यह निश्चय है कि में उनको यहां बुला 

- करही छोड़:गी॥ ३२-३१-२२-३३२॥ ` 

इति श्रुत्वा वचो देवी हर्ष विस्फारितेक्षणा । : 
कुरू यत्नं प्रिये शीघ्र' परियः प्राप्नोतु मां यथा।३४ 

ऐसा बचने सुनकर श्रीचन्द्रकला जी से आनन्द से 

विकसित नेत्र वाली श्रीस्वामिनी ज्‌ बोली-हे प्रिये । : आप 
शीघ्र ही ऐसा यत्न करे' कि प्रियतम जू तुरन्त ही मुझे हे 
माकर मिले ॥३४॥ .. Rts 
ततश्चन्द्कला देवी प्रतिद्वारं शतं शतम्‌ । 

स्थापयामास विधिव यष्टीहस्तान्‌ सखीगणान्‌३ ५ 

सप्त कक्षाढते कुञ्जे सखिभि dN > 
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कषे भीलोमश-संहिता फ २३१ 


महाह रत्नपर्यङ्क संस्थाप्य सकलेश्वरीम्‌॥३६। 
अहमाकपयिष्यामि राजपुत्र कलाविदम्‌। ` 
बोधयामास विधिवद्‌ वीणामादाय वेगतः।३७। 
तत्पश्चात्‌ श्रीचन्द्रकलादेवी ने प्रत्येक द्वार पर सौ-सौ 
सखियों को खूब सम्राकर हाथ में छडी धारण कराकर 
Gat पर नियुक्त कर दी | सात आवरण के अन्दर निकुञ्ज 
में रत्नपर्यङ पर सर्वेश्वरो श्रीस्वामिनी जूं को विरोजमान 
कराकर श्रेष्ठ श्रष्ठ बहुत. सी सखियों को उनकी परिचर्या में 
लगाकर में अब कलाविदों में श्रेष्ठ राजकुमार का आकषण 
, करतीं हूँ आप स्थिर मनसे आनन्द पूर्वक यहां विराजिये, 
ऐसा कहकर अतिशीघ्रता पूर्वक अपनी मोहिनी बीणा हाथ 
मे उठाई ॥ ३५-३६-३७ ॥ 7 
कज्ञान्तरे चॅन्द्रकला वीणावाद्यं मनोहस्म्‌। | 
महनाय परेशस्य पञ्चवांणात्मकं Wt 
संगह्य शीप्रतो देवी रणत्कार ततोऽकरोत्‌ । 
दिशां च विदिशां चेव पूरयामास सा भति। & 
स्वर्ग पातालमेवं FAA जगत्म्‌ । 
चेतनाचेतनांश्चेव वीणां शब्दो व्यमोहयत ॥४० 
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२३२ ७ श्रील्लीमश-संहिता क्षे 

अपने दूसरे कज में जाकर प्रमात्रा को भी मोहित 
करने वाला-पञ्चत्राशों का परम जन्स स्थान स्वरूप-मनको 4 
इरने वाला-वीणा का मधुर स्वर श्रीचःद्रकला देवी ने प्रकट 
किया वह वोशा ध्वनि क्षण मात्र में दिशा बिदिशाओं में 
भर गड्ढे, स्वग-मत्य-पातालादि त्रिभुवन को AT कर ,वृह 
वीणाध्वनि चेतन. अचेतन .सबको , मोहित करने ANI 
॥ ३८-३६--४०॥ igs Jae 


स्थावरा जड़माश्चेव मोहमापुश्चतत्तणम्‌ | 
पंचवाणात्मकः शब्दो राजपुत्रस्य कणंयोः 122 
'प्रविश्य्‌ दृदयं भित्ता महदुद्द गकारकः | 
ममन्थ मदनोन्मादं क्षोभयामास TAA: RRI 
त्यक्त्वा. धेय्य वंशिकां तुप्रजगाम ATH: | 


A शशाक तदा स्थातु; राजपुन्रो.महाबलः ।४३ 


स्थावर-जङ्गम सभी उस ध्वनि.को, सुनकर मोहग्रस्त हो 
गये, कामना बढ़ाने वाला, TE राग राजकुमार, के कानों में 
भी वेश कर गया, उत्त रोग ने हृदय में जोकर महान्‌ gee 
- पदा. किया,मतको एकाएक,मथडाल,चित्त.चृत्तित हो गुसा, 


ट्ट 
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सपमन्त्रांवेदामन्त्र जलक्षपायथां TAA । 
समायांति महासप स्तां दिशां विल स्वयम्‌।४४ 
तथा स राजपुत्रोऽपि वीणावाद्येन मोहितः । 
कुञ्जान्निःस्टरत्य शीघ्र तु चचाल ध्वनि सम्मुखंम्‌० ५ 
स्तगीरव्रस्य रत्तार्थ कृत्वा यत्नं प्रयत्ततः। । 
न शशाक समर्थोऽपि राजपुत्रोऽति ARAS 
सर्पमस्त्र को जानने वाले जैसे अभिमन्त्रित जलका 
छीटा डालते ही जहां हो वहींसे महासप को अपने पास 
बुला लेते aa ही वीणा ध्वनि विमोहित. राजकुमार fee 
होकर स्वयं ही उस RMA दोड़ेजिस fea ध्वनि आ 
रही थी | जिस goat छिपकर वंशी ध्वनि कर प्रियाजू को 
बुलाना चाहतेथे उस. अपने EAI वाहर निकले, अपने गो- 
` रवकी रक्षा के लिये वार-वारे मनको समझा बुकाकर रो- 
कते थे परन्तु यत्न करन १२ भी मनको वशीभूत RAA वि- 
ल बने राजकुमार समथ न इए | ४४-४५-४६ II 
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२३० & श्रीलोमश-संहितां के 


कामवेगेन रागात्मा ध्वनिमुद्दिश्य वेगतः। 
कुज कु जान्तरं परागाच्छ यते यत्र सा ्वनि1९७ ॐ 
तत्रतत्र समागत्य न दृष्टवा वाद्य वादिनीम | 
आगतः प्रथमे द्वारे महाकु जस्य FIT: ॥४=। 

~ कामना पीड़ित अनुरक्त चित्तसे ध्वनि पहचानवे हुए 
शीघ्रता पूवक कुञ्ज-कुञ्जमें TAA लगे, Tah जाने परभी- वी- 
णा बजाने वाली को न देख कर ध्वनिका अनुमन्धान करते + 
करते महोकुञ्जके प्रधान द्वार पर पूर्व दिशा में पहुँचे ४७-४८ 
यष्टीहस्ता प्रतिहारी निवार्य प्राहसन्मुदा। 
तव प्रवेशो नवात्र विना चन्द्रकलाङ्ञया ॥४६॥ 

` वहां हाथमे छड़ी लिये पदरा देनेत्राली सखियों ने राज 
कुमार को.रोककर हसते हुए कहा कि यहां श्रीचन्द्रकलाजी 
की आज्ञा विना आपको प्रवेश करने का अधिकोर नहीं है। 8९. है 
तदा तद्वाक्यमाकणय प्रत्युराच CALA: | 
मियां प्रतियाहि तं प्रार्थना मे नियेदय ॥४०। 
दवारि तिष्ठति ते प्रेयान्‌ दशंनोत्सुकमानसः। 
वरर्‍हाक्रान्तावत्तरव लमाङ्चापय यदाप्सतम्‌।५१ । 
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erg eee प 


क श्रीलोमश-संहिवा छ २१५ 
TT उसके ऐसे बचन सुनकर रसोत्सुक रसिक शिरो- 
मणि राजकुमार उस पहरेदार सखी को कहने लगे-तुम मेरी 
प्राणप्रियाजू के पास जाकर कहो कि. दरवाजे पर ATA 
प्रियतम आपके दर्शन की अभिलाप में खडे हैं, आपके विरह 
में अत्यन्त व्याकुल हैं आपकी क्या इच्छा है आज्ञा दीजिये, 
हम लोग जाकर उनसे कहें । ५०-५१ ॥ 
राजपुत्र वचः श्रृत्वा सा जगाम लरान्वितां । 
यत्रेकान्ते राजपुत्री सा तिष्ठति adaa ।५२ 
सा समागत्य संस्तूय Ba सवं न्यवेदयत्‌। ` 
Hg प्रतीचे कान्तो दवारि तिष्ठति देन्यमाक्‌ ५३ 


राजपुत्रके ऐसे वचन सुनकर वह पहरेदार सखी एका- 


sat अन्य सदियों से घिरी हुई श्रीस्वामिनीजू विराजती थी 
` बहां गयी और प्रणामकर प्रार्थना पूवक समस्त बृतान्त नि- 
Baa किया कि द्वार पर प्राणनाथ प्रथु दीनब्रत्‌ विरहातुर 


खड़े आपके पास आनेकी आज्ञा चाहते हैं ॥:६२-५३॥ _ 


इति तस्या वचः श्रुता प्रिया तां प्रत्युवाच ह । 


गच्छ चन्द्रकलां भेदं नाहं जानामि किचन ५४ 
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२३६ के श्रीलोमश-संहि.ता की 
तत्र गता प्रतिहारी स्वामिन्योक्तान्युवाच | 
तस्यास्तद्गचनं TA चन्द्रकला अवीदिदम ।५४ A 
प्रथमद्वारतः शीघ्रः प्रवेशय ग्रियोत्तमम्‌ । 
TIARA जगामाथ राजपुत्रमथान्रवीत्‌ ॥५६॥ 
शीघ्र गच्छ महाराज कु जेयत्रध्वनिर्भवेत्‌ । 
_ इस प्रकार उसका वचन सुनकर श्रीकिशोरीजी ने ऋहा 
कि में इस भेदको कुछ नहीं जानती, तुम शीघ्रही चन्द्रकला 
को जाकर सव वाते कहो । पहरेदार सखी ने वहां जाकर 
स्ामिनीजू की आज्ञां और सव बृतोन्त कह सुनाया, उसका 
- वचन सुनकर श्रोचन्द्रकलाजी .ने यह उत्तर दिया । हेसखि! 
जाओ | प्रियतमजू को शीप्रही प्रथमद्वार के भीतर आने दो 
तथांस्तु कह कर वह सखी द्वार पर आई ओर राजकुमार से 
बोली कि हे प्राणनाथ! जहाँ से यह मधुर ध्वनि आरही है 
उसी ga में जानेका यह मागेहे आप सुख पूर्वक 
पधारिये ॥ ५४-५५-५६ II Pie oes 
परविवेश तद तत्र द्वितीय द्वार सन्निधो ॥५७॥ 
तस्मिन्द्वारे प्रतिहारी निवार्य पुनरब्रवीत्‌ । 
‘Mat विना प्रियायास्तु मा गच्छाभ्यन्तरप्रभो ५८ 


ir 
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'$ श्रीलोमश-संहिता छ २३७ 

` > इस प्रकार आज्ञा मिल जाने पर राजकुमार भीतर मये, 

जब द्वितीय द्वार पर पहुँच गये तब वहां की द्वारपोलिका ने 
आपको रोक लिया और कहा कि हे प्रभो | जंबतंक श्रीं. 


प्रयाजूकी आज्ञा सूचना नहीं मिल जाती तब तर्क आप भीतर 
प्रवेश मत करिये ॥ ५७-५८ ॥ | 


आज्ञा प्रेयाया:प्राप्तो5स्मि द्वार पालिने सुव्रते । 


प्रिया दर्शन कामो हं तत्र गच्छामि सत्तरम ।५€. 


उसके ऐसे वचन सुनकर . राजकुमोरजू ने कहा हे द्वार 
` पालिनि.। प्रियाजू की प्रवेशाज्ञा. प्राप्त,कर में यहां आया A 

हे gad | में प्रिया.जू के दशनाथ A शीघ्र उनके पास जा 
' रहा हूँ॥ ५९ ॥ 


- प्रतिहाय्यु वाच- . e 

अस्मभी- रक्षिता द्वारात्न पेष्ट“ ख महसि । 

` तस्मादन्यत्र गच्छाशु प्रियां eee यदीच्छसि ।६ ० 
प्रियतम के बचन सुनकर. द्वारपालिका बोली हे नाथ ! 


इम लोगों द्वारा सुरक्षित इस द्वोर-से तो आप बिना आज्ञा 
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२३८ ® भीलोमश-सं हिता | | 
प्रवेश नहीं कर सक गे इसलिये यदि शीघ्र ही प्रिया ज्‌ फे | 
दशन को इच्छा हो तो जाइये किसी अन्य द्वार से प्रवेश कर yo 
जाइय ॥ ६० I 


स तां प्रति हस्याशु प्रोवाच पुरुषोत्तमः। 
ममाप्यागमनं ale प्रियाये सत्त्वरं प्रिये ॥ ६१। 

उसका बचन सुनकर हसत हुए पुरुषात्तम WY न कहा 
जब ऐसी ata हे तो जाओ शीघ्र ही Ramada 4 
Aaa को दे आओ ॥ ६१॥ pss | 


राजपुत्रोक्तमाकरण्य तत्रागत्य तथा करोत | 
राजपुत्री तु तां प्राह गच्छ चन्द्रकलां प्रति ।६२॥ 
सा कीरेष्यति यत्काय तन्मे प्रियतरं भवेत्‌। ` 


सा समागत्य agaa श्रावयित्वा सखी प्रति Re | 


तदुक्तं पूर्ववत्कृता प्रावेशयैत्तमादशत। । 
एवमेवं प्रतिद्वारे षष्ठकक्षागते सति ॥ ६४॥ 
~ श्रीराजपुत्र का बचन सुनकर द्वारपालिका ने वैसा हो 
किया, श्रीराजकुमारी जू से सब वृत्तान्त कह सुनाया, उनकी 
आज्ञा हुई. कि .चन्द्रकलाजू जो करेगी वही बुरे अति प्रिये 
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ry 


। 


ई श्रीलोमरा-संहिता # २३६ 


-होगा, तब वह सखी चन्द्रकला जी के पास गई आर बृत्तान्त 
/ यथावत्‌ कह सुनाया, श्रीचन्द्रकला जी ने कहा कि पूर्ववत्‌ 
 परमादर सहित प्राणनाथ को आने दो । इसी प्रकार तीसरे- 


चौथे-पांचवे-छठे सभी द्वार पर आज्ञा प्राप्त करने को 
आपको ठहरना पडा, जब आगे आपने प्रवेश किया. तब । 


. ॥ ६२-६३-६४ I 


तदा चन्द्रकला देवी शलाघिता बीणविद्यया । 
` प्रियाया मान रचार्थ कृत्वा कोतुकमडुतम्‌॥६५ 


भ्रामणार्थ AIAT चकार ध्वनिमुत्तमाम्‌ । 


आगच्छागच्छ त्वं कान्त AA तिष्ठाम्यहं प्रभो६ ६ 


श्रीचेन्द्रकलाजी ने प्रिया जू के सम्मान को रक्षा के 


“faa वीणा द्वारा चित्र विचित्र ध्वनि निकालना प्रारम्भः 
£ क्रिया, प्रियतम जू को थोड़ा घुमाने फिराने की इच्छा से 


प्रिया जू की कोमल कणठ ध्वनि के समान ही है प्रियतम! 
आइये पधारिये ! हे कान्त ! में यहीं बेठी हूँ इस प्रकार वीणा 
का स्वर निकालने लगी ॥ ६५-६६ N 


प्रियायाः EA शब्दं वीणामध्ये पुनः पुनः। 
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२७० R श्रालामरा-सद्ाता B 


स्थानान्तरादुध्वनिं प्राप्य तत्र गच्छति साप्रय'६७ 
तावद्वीणा्वनि सा तुह्यन्यस्थानाद्‌ करोति च। + 
एवं परिभ्रमन्‌ EA बहुकालं पुनः पुनः ॥६८ 
्रियां न प्राप्य कृत्रापि रुरोद भश दुभखतः । 

यत्र यत्रध्वतिस्तस्या स्तत्र म्रमादूभ्रमन्‌।६& , 


ग्रियाजू के समान हो वीणा से पुनः पुनः शब्द सुनकर 
प्रियतमजू उस ओर जाते हैं तत्रतक वेसा ही शब्द दूसरी + 
ओरसे आता है जब आप घूमकर वहाँ पहुँचते हैं तब तीरी 
दिशासे tat हीं शब्द सुन पडता हे इस प्रकार उस ध्वनि 
` का अनुगमन ऋरते आप बडो वार तऊ चारों ओर घूमे परः 
न्तु कहीं प्रियाजूका दशन प्राप्त न न हुआ, तव उनके मिलन 
की आतुरता से व्याकुल होकर ध्वनि के पीछे भ्रमवश भ्रमण | 
करते करते थक गये रोर रुदन करने AT |] ६७ ६८-६६ y 


न प्रियां पश्यति यदा तदा शोकाकलोऽमवत्‌ | 
दशनं देहि मे शीघ्रः हा हाश्रीप्राणबर्लभे ॥७० 
अति कोमल चित्तं ते कुतः काठिन्यमागतम्‌ । 

किवा श्रीफल संसर्गाद 'यूतकाठिन्यवत्‌प्रिये (9१ 
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$ श्रीलोमश-संहिता कै २४१ 


j , Meret समायातं कथं मां प्रति वल्लभे। | 

अपराधान्‌ चमस्वाद्य देहि मे दर्शनं प्रिये wort 
कि करोमि क तिष्ठामि at विना जीवनं न मे । 
क वसामि क्व गच्छामि HAM प्राणवल्लभा॥७३॥ 
इति चिन्ता समाविष्टो राजपुत्रोऽति विह्वलः । 
पुनः पुनमंनस्तापं कुरुते दीनचेतसः॥ Ve ॥ 


जब ग्रियाजू की कणठ ध्वनि के समान- ध्वनि सुनकर 

वहां जाने परभी उनके दशन नहीं होतेहे तव शोक से व्या 
कुल होकरे प्रियंतमंजू “हा कान्ते ? हो प्राणबल्लभे ? आप 
शीघ्र. ही दर्शन दीजिये, आपको हृदय तो परम कोमल हे न 
-ज्ञाने ata इतना कठिन क्यों हो रहा है? श्रीफलके समान 
कठिन उरोजों के धारण करने से तो क्या कुछ उसको कठि- 
नताका दोष आपके हृदयमें नहीं आगयाहै हेप्राण बल्लभे 
आज निर्दयता कहां से ओगई है ? आप मेरे अपराधों को 
qam कर हे प्रिये ! अपना दशन दीजिये ! में क्या करूँ ! 
कहां रहूँ ! मेरा जीवन तो आपके विना नहों रद्द सकता, में 
कहां जाऊं ! मेरी प्राणवल्लम म्रियतमा तुम कहां हो ? इस 
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२४२ के भोलोमश-संहिता, F 

प्रका रकी चिन्तामें विलाप रते हुए श्रीराजकुमारजू अत्यन्त 
विकल होगये, दीन चित्त से वार-वार मानसिक सन्ताप का 
कष्ट अनुभव करने लगे |) ७०-७१-७२-७३-७४ II 


ततश्चन्द्रकला दक्षा ्रियायाःसन्निधि गेता। 
उवाच प्रणतिं कृत्वा छात्र चायाति ते प्रियः ।७५ 
राज पुत्रि | छं प्रेष्ठे धत्स्व मान सुखावहम्‌ | 


A 


` यथा नेवं पुनः कुर्यात्तथा तरं कतु महसि ॥७६॥ * 


यदा ते सम्मुखं गच्छेद्राजपुत्रो मनोहरः। | 
न चेन॑ प्रति वीक्षस्व न वदस्व कथञ्चन ॥७७॥ 


_ ` तब चन्द्रकलाजी प्रियतमकी दशा देखकर ग्रियाजू के 
पास आकर प्रणाम कर विनय पूर्वे क़ बोली-हे राजपुत्रि! आपके 
ग्रियतमजू अब्र यहां पधारते हैं, आप एक ATA हमारी इस 
समय स्वीकार करिये, जब श्रीराजकुमार आपसे मिले: तब 
आप थोढ़ी वार भोन ATK बेठ जाना न. उनके: सामने 
ताकना ओर न उनसे कुछ बोलना, ऐसा करने से श्री 
राजनन्दनजू पुनः इस प्रकार से आपको दुवारा . कष्ट न 
पहुँचादगे इसलिये कहती हूँ ॥ ७४-७६-७७ ॥ 


¥ 
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के श्रीलोमश-संहिता क | २४३ 
शति तद्वचनं at मंथिली मदुमानसा । 
प्रत्युवाच ततः प्रीत्या प्रियां प्रणयिनीं सखीम्‌ ।७८ 
कथं चन्द्रकल दृष्टवा कान्तं .कमललो चनम्‌ | 
सुन्दराङ्ग स्वयं प्राप्तं मानं स्थास्यति मे हृदि we 
अहं तु मृदुभावत्वात्‌ प्रियं हष्टवेव सत्वरम्‌। 
समुत्थाय समालिङ्गय हृषयिष्यामि तंद्र तम ॥८ ० 
मानं कतु न शक्तिम नष्ठय्य नास्ति मे हृदि। 
कान्तं GAT नाहमुत्सहे च कदाचन ॥ ८१ 

इस प्रकार उनका वचन सुनकर कोमलचित्त श्रीमेथि- 
लीजू प्रम पूवक प्रिय सखी से बोली-हे चन्द्रकले | आपका 
कहना तो ठीक हे परन्तु कमललोचन प्रांणप्रियतम 
परम सुन्दर प्रु जव स्त्रयं ही अपनी इच्छा से विना बुलाये 
आये हैं तब॑ उनको देखकर मेरे gaa मान Ha ठहर 
सक्ता हे। में तो अति मृदुल स्वभाव होनेसे प्रियतंमको देख 
कर तुरन्त आनन्द के परवस खड़ी हो जाऊं गी. ओर प्रमपूवंक 
आलिङ्गन करू गी,मान करके प्रियतम के हृदयको कष्ट 
पहुं चानेक नेष्ठुय्यंता में कभी सहन न कर 'सकूगी।।७८ 
\७९-८०-८१-॥। 
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२४४ $ श्रीलोमश-संदिता ® 
रीं चन्द्रकलोवा च- ४५: 
-सत्यं देवि स्वभावं ते कोमलं वेद्महं सदा। ` 
Wat धमनिरते क्षमासारे श॒चित्रते॥ ८२॥ 
तथापि मोहितं वाक्यं कुरुष्वाद्य सुखायनः | 
मसादयामि ते प्रीत्या नाहं त्वामहितं बृर्वे॥=३। 
मिष्टान्न भच्षताऽम्लादि यथा रुचि विवधकम्‌। ` 
नायकानां तथा मानाद्रस बृद्धि्भवेदधर वम ।८४ 
` शरीचन्द्रकलाजीने कहा-हे देवि। मैं जोनती ईँ क्रि आप 
का परम मृदुल स्वभाव हे सदा धर्म पसयशा-धर्मज्ञा-चमा 
[गरी तथा पवित्र ब्रतत्राली हो तथापि आप प्रियतमज को 
मोहित करने के लिए कुछ ऐसे हीवाक्य कहिये जिससे मान 
प्रगट हो में आपको प्राथना करके कहती हुँ कि इससे आपका 
कोई अहित न होगा, मिष्टान्न खातै खाते जब मन oa 
जाता हे तब तीखे VS पदार्थ रुचि बढ़ाने के लिये पाये जावे 
हैं वैसे डी नायकं में रसबृद्धि करने के लिये मान करना भी 
उचित ही है, मान करनेसे निश्चय ही प्रेमरसक्ी aig होती 
है, आप किसी.ग्रकार का भय न करिये || ८० ८३-८४ ॥। 
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g भीलोमश-संद्विता & | २४५ 
तस्मान्मानं प्रशंसन्ति कवयः क्रान्त दशिनः 


* संयोग विप्रलम्माम्यामुमाभ्यांसुत्तमो TA: ॥८७॥ 
शृङ्गारो द्विविधः gaat विद्वद्गी रसवेदिमिः। 
विप्रलम्भः परोभागः संयोग सुखवर्धनात्‌ ॥८६॥ ° 


लोकेऽपि गोरवार्थ या मानं कुवन्ति योषितः। 


| ताःपात खवशी कृत्य मोदन्ते नित्यशो भुशम्‌।८७ 


कवि जन-तत्वदर्शी-इसी लिये मानकरी प्रसंसा करते हैं 


` संयोगं और विप्रलम्भ -दोनों प्रकारसे मानरस उत्तमोत्तम हैं 
 रसतस््रविद रसिक विद्वान्‌ शृङ्गार दो प्रकोर का कहते हैं एक 


o संयोग और दूसरा विप्रलम्भ, संयोग का सुख और वियोग 


ange दोनों को सरस बनाने वाला मान रसहै, लोकमें 
ˆ भीजो चतुर नोयिकायें अपने गोरव राके लिये कमी-कमी | 


उचित मान करती हैं वे अपने प्रियतमो वशीभूत करके 


~ : निस्य नया आनन्द भोगती हैं ॥ ८५-८६-८७ N 


माचहीना तु या नारी FIAT AT गुणेरपि। 


4 न पत्या सुखमेधेत तिरस्कार ब्रजेदिह ॥ ८८ ॥ 
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२४६ & ग्रीलोमश-संहिता # 


ततो गोरव card मानं कार्य AT 
मानात्‌ प्रीतिविवर्धेत दम्पत्यो दि निश्चला ।८६ 


` _ समस्त गुणोंसे सम्पन्न नारी भी-यदि पने गोख की 
रक्ता करने के लिये मान नहीं करती है तो प्रतिके द्वारा तिर" 
` स्कार की प्राप्ति होती है जन्म पर्यन्त एकाङ्गीग्रेम निवाइना 
पड़ता है, एतदर्थ गौरव रक्षा के लिए ओर प्र म सुख वृद्धि 
फरे लिये तथा प्रियतम केहदर्च में अपने प्रति छिपे हुए प्रेमको b 
` प्रकट करने के लिये परीक्षणाश्र मी कभी-कभी मान करना ' 
नारियों का अलङ्कार है, मान करनेसे एक दूसरे के गुण दोष 
एकक दूसरे के प्रति व्यक्त होते हैं ओर दोष निकालकर गुण 
| वृद्धिका.विचार प्रम जोड़ेने के दृढ़ होता है, मानसे दम्पति 
में परस्पर अविंचल प्रीति बढ़ती हे, इसलिये श्राप मानको 
उपादेय समभे 24 न जानकर मान HAVA करं ॥ ८८-८९ ` y% 


इत्यकता मेथिली प्राह न प्रतिमे तथा विधः 
स्वयं तुमदधींनो$सो AAT: प्र।णवल्लभः ॥६० 
तस्मिन्मानं न चेष्टं मे मारदवान्सदुलात्मनि । 


तथापि ते परियं कार्य करिष्यामि समाहिता ॥६१ 
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_& -श्रीलोमश-सं द्विता ` क ३४७ 
` “यह सुनकर श्रीमिथिलाराजकुमारीजी ` बोली हप्रय । 
$ मेरे प्राणपतिज उसप्रकारके नहीं हैं बरे तो. स्वयं ही प्रेमाति 
'शय के कारण मेरे वशीभूत रहत हैं, मेरे प्रियतम मेरे प्रान 
बल्लम हैं, में अत्यन्त मृदुल स्वभाव. होने के कारण उनसे 
मान केसे करू'गी । परन्तु आज तुम्हारा प्रिय करने के लिए 
` चित्त को थोड़ी देर के लिए.कठिन करके .मानलीला करू गी 

1 esa) . 

` श्रीचंनद्रकलोवाच - 


.ओ-भो Ga पुनस्लेक़ मे वाक्यं श्रवण सादरस्म्‌। `` 
प्रियोपरि प्रसन्नार्थ तामहं MIF FAT NS २ ॥ 
` तदा त्रं कान्तमालिङ्गय कुचाग्रण प्रपीड्य । 
वियोग जन्यं AT तंद्रिनाशाय धीमतः 1६ ३॥ 
„ ` -प्रियसाङं तदावातो' कुरुष्व श्रीमहेश्वारे । 
` यदाहं त्यां सुनेत्राम्यांसंग्रचोदय मेथिलि ॥६४॥ 
| श्रीप्रियाज़का वाकय सुनकर श्रीचन्द्रकलाज्‌ पुनः बोली 


` है स्वामिनीज मेरा एक वचन और भी आप आदर TAH 
` अवश करे, जव में प्रसन्न होकर प्रियतमजू से मिलन को प्रा - 
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२४८ _ $ श्रीलोमश-संहिता # <} 
थेना ae’ तव आप प्रियतम कान्तका आलिङ्गन करते समय. 
अपने GUE अग्रभाग से sah. वक्षस्थल को दवाइयगा, 
एमा करने से श्रीराजकुमार के हृदय में आपके वियोग का 
, जो दुःख घुसा हुआ है वह निकल जायंगा, वे चतुर राज पुत्र 
आप पर बड़े प्रसन्न होंगे ९२-६३ ॥ और हे मैथिली जव 


आपके दानों नेत्रां के इसारा सें में प्रेरणा करू तब प्राण प्रीतमजू 
स संभाषण करिये ॥ ६४ ॥ 


तस्यास्तद्वचनं श्रवा राजपुत्री विचक्षणा । 
` तामुवाच सखी प्रीत्या प्रियवादिनि मे शरण (ee 
` तव वाक्यं करिष्यामि चेति मे हृदि निश्चितम | 
धरिष्यामि कथं धेय्य पति दष्टा तु विह्वलम्‌ । ६५ 
तथापि तरद्धितार्थाय करिष्यामि ब्रवीपियत्‌ | 
श्रीच॑न्द्रकलाजी का वचन सुनकर परमचतुर राजकु- y 
मारी जू प्रियसखी.के प्रति प्रेम पूर्वक बोली डे प्रयमाषिशी | 
प्र म युक्त मरा वचनं सुनो । में तुम्हारा aaa पालनं करूँ गी 
परन्तु प्र # विहलल NY पतिको देखकर में कैसे FF धारण 
करू गी यह बड़ा सन्देह मनमें लगा हुआ है तोमी तुम्हारे 
वचनको रचाके-लिये में आज मान करूं गी'॥ ६४-६५ ॥ 
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ge श्रीलोमश-संहिता # २५६ 
किञ्चित्कालं wat धार्यतेतु कथञ्चन।६६ 
यदाऽगमिष्यति प्रेयो मत्समीपेऽति विह्वलः। 
तदा त्वया यद्वक्ष्तव्यं नाश वक्ष्यसि Tae UES 
पुनर्नमे ततः शक्यं धेय्य धारयितु शुभे। 
अतो दोषो न दातव्यः पुनश्च मे हितेषिणि।& ८ 


 गच्छयतनं कुरु क्तप्र यथा5गच्छेत प्रियोऽन्ति मे । 


a Soe 


cg हे सखी ! थोड़ी वार तो में किसी प्रकार धंय्य 
धारण KT परन्तु जब अत्यन्त प्र म. विह्वल प्रियतम 
मेरे पासं Aad उस समय उनसे तुमको जो कुछ कहना 
;खुनना हो शीघ्र ही कह सुन लेना, यदि. शीघ्रता न करोगी | 
तो में पुनः अधिक faa तक धेये धारण न कर संकु'गी 
इस लिए देर करके फिर हमको दोष न - लगाना, तुम मेरी 
परम हितैविशी हो इंस लिये अपना स्वभाव तुम्हारे आगे. 
अकट कर देती हूँ, यह न होकि. मानलीला अधूरी «ही रह 
जाय और गौरव बढ़ाने के बदले नाटक करके हँसी कराना 
ae | जाश्रो अब जल्दी करो, जिस प्रकार प्रियतम शीघ्र ही 
मेरे पास आवे वेसा उपाय करिये ॥ ९६-६७-९८ ॥ 
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२५० $ श्रीज्ञोमश-संद्दीवा » 


इत्युक्ता तां प्रणम्याथ कोतुकाविष्टमानसा USF 
अजगाम पुनस्तत्र यत्र वीणा प्रवादनः । 
भ्रामयन्ती स्थिता पूर्व राजपुत्र विचक्षणम्‌ । °° 
` ऐसा बचन श्रवण कर श्रीसामिनीजू के चरणों मे 
प्रणामंकर श्रीचन्द्रकलाजी-कोतुक के लिविलास में प्रसनाचत्त 
वाली वहीं आंगई:जहां बेठकर दकान्त FAA वीणा वजाकर 


श्रीसजकुसारज के वित्तमें भ्रम डालक्रर उनक़ो- घुमा- फिरा 
रही थीं.॥ १०० H 


श्रीपो वे त्युवाच- 

सर्वकामकल!भिक्षो रतिशास्त्रेष पशिङतः | 
वीणा वाणीं न संवेद त्विति मे संशय: TH 18 ०.१ 

श्रीपाबंतीजी बोली-हेनाथ | सभी फाम कलामें परम्न 

चतुर कोकझाख के महाप्रसिडित श्रीराजूकुमार वीणा क्री 
वाणी को क्यों न जान सकेइस वात मेरे हृदयसें महान्‌ 
संशय है | कृपा करके आप निवारण करियें। १०१ N 
श्रीशिवउवाच- 
सा वे चन्द्रकला तस्य काचिच्छाकेत fagan 
स्वया शक्त्या विमुग्धोउसो ज्ञानमाळत्य hea 
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विस्मृत्य निखिलां विद्यां विश्रमे समुपागतः १०२ 
i Pages ने उत्तर दिया-हे uate! भ्रीचन्द्रकलाजी 
उन्हीं की कोई एक महान्‌ agga महाशक्ति हैं, वे अपनी 
ही शक्ति से स्वयं अपने ही लीलासुख बढ़ाने के लिये ज्ञान 
को छिपाकर Agya बन गये । श्रीराजकुमारजू उस वीणा 
वाणी से विमोहित होकर अपनी समस्त विद्याओं को भूल 
गये और BAA पड्कर कोतुक करने लगे U १०२-१०३ ॥ 
ग्रत्याश्‍चर्य्य मनोहारी प्रियाया सहशोध्वनिः। 
प्रियाबाणीवीणयोश्च न भेदो लक्ष्यते कतरत्‌ १०४ 
ae तिष्ठामि चाप्यत्र तं कुत्र नमसे प्रभो । . 
इति dared श्रृला तत्र मत्वा निरीच्यताप्र १०५ 
अर्म।त्स्थानात्‌ प्रियायास्तु वाणीं प्राप्तोऽस्मिन 
प्रियाप। ब्रुहि चन्द्रकले सत्यं क्रगता सा मम 
प्रिया ॥ १०६ Ut 

अत्यन्त ग्राश्‍चय्ये कारक AAR हरण करने बाली 
म्रियाकी वाणी के समान ही ध्वनि आतो है, प्रियाक्री वाणी 
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२४२ A भीक्षोमरान्संद्वित। की Í 
adhe पीणा फे स्वर में कुछ भी तारतम्य प्रतीत नहीं होता है | ग 
ऐसा विचार राजकुमार करते थे इतने में ही एक दिशासे * 
बाणी सुन पड़ी-में यहां परहूँ हेप्रभो | झाप उधर कहां भट- 
कने जारहे हो | यह सुनकर प्रियतमजू उसी aly चेले, वदद 
जाकर देखा परन्तु AN को न देखकर श्राप चन्द्रकलाजू 
से बोले हेचन्द्रकले | तुम सत्य-सत्य कहो, मेरी प्रियाजू को 
धार तो इसी स्थल से आती परन्तु क्या कारण है में उन 
का दशेन नहीं कर सकताहूँ, मेरी प्राणप्रियाजू कहां चली 
गे हैं सत्य बात बताइये || १०४-१०४-१०६ ॥ 
श्रीचन्द्रकसोवाच- .. | 
नाहं प्रियां ते जानामि कुत्र तिष्ठति gaq 
मोहिनी वंशिका शब्देराह्वयस्व स्ववस्लभाम्‌१०७ 
हे देव ! में आपकी प्राणप्रिया को नहीं stadt कि 
कहां We आपतो बड़े जादूगर ( नायिको ) हैं, वंशीको 
मोहिनी ध्वनि करके अपनी प्राणवल्लेभा को आकर्षित 
कर लीजिये ॥ १०७॥ 
श्रीराजकुमार-उवाच- 


मायया ते faz सर्व ममाति.भ्रम दायिनी |. 
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k $ श्रीलोमश-संद्विता g २५३ 
`, Ra प्रदग्धोऽस्मि तच्छान्ति कतु महसि 
. 1१०-॥ लं मे प्राणप्रिया साक्षाहल्लभायाश्च 
वल्लभा ममोपरि कृपा कृत्वा प्रदर्शय . मम 
` प्रियाम्‌ ॥ १०६ ॥ शीघ्रः प्राणग्रियापाश्वेः मां 
. ZARAI वल्लभे। अनृणोऽस्मि तव प्राणदातु 
| चन्द्रकले प्रिये॥ २१०॥ ` | 
: -. यह सुनकर श्रीराजकुमार वोले कि दे चन्द्रकले ! यह 
सव AT मनको HAA डालनेवाली तुम्हारी अजेय माया ही 
_ है, में अब कामाग्नि में जल रहाहूँ उसकी शान्ति करने में 
तुम्ही एक समथ हो । तुम मेरी सर्वाधिक प्राणप्रिय सखी हो 
ओर मेरी प्राणबल्लभा को भी प्राणोपम प्यारी हो, मुझपर 
कृपा करके मेरी प्राणप्रियाजू का दशन करा दीजिये 13 
.प्रानवल्लभे । शीघ्र ही. तुम.मेरी प्राणग्रियाजू के पास झुरे 
ले चलो, मेरी.प्राणदाता इस समय तुम बनो, मैं सत्य कह- 
- ता हूँ तुम्हारे इस उपकार से मैं कमी उऋण नहीं हो सकता 
हूँ ॥ १०८-१०९-११० ॥ 
श्रीचन्द्रकलोव।च - 


त्वया कृतापराधेन प्रिया कोप समांकुला । 
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अविष्यति न सा तुष्टा तव यत्नशतरपि 1१९१ 
तथाप्यहं प्राणनाथ प्रिया सम्मेल हेतवे । 

यत्नं वहु विधास्यामि चितां मा कुरु राधव।११२ 
रुवं मे वचनं श्रुता लया साड हि मेंथिली । . 
हृदा सा गाढमालिङ्गय प्रापयि ष्यत्यलं सुखम्‌१ १३ 
ग्रद्यारभ्य प्राणनाथ मेवं कुरु पुनस्तिदम |. - 


अपराधं प्राणहरमस्माकं विरहप्रदम्‌ ॥ १९४॥ &, 


qanqa प्रियया संप्रीणाय प्रयत्नतः । 
पुनरेवं यथा नेव भवेत्कष्टतां परम्‌ ॥ ११५.॥ 
श्रीचन्द्रकलाजी श्रीप्राणनाथेजूका वचन सुनकर बोली 
हे नाथ | आपने महान अपराध कियांहै इसलिये म्रियोजू कोप | 
में भरकर रूठ बैठी हैं,आप सेकडों उंपांय करिये तो भीःप्रसंन्न 
न होगी | तो भी में आपको और “प्रियाजूकों मिलने के 
“लिये अनेकों प्रकार : के प्रेयंत्न करूँगी-हे श्रीराधवेन्द्रजू | 
“आप कोई चिन्ता न कर । आंप'यह निश्‍चय जानिये कि मेरी 
वात मानकर श्रीमेथिलीजू हृदयका गांठ आलिङ्गन देकर 
आपको परम सुख प्रदान करेगी | परन्तु आज दिनसे फिर 
कभी हें प्रॉशनाथ | इस प्रकार हम सबको: विरह का दुख देकर 


q 


| 

f ` { 

` ke v 
5 


& 
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& 4 $ २५५ 
MY हरण करने वाला भयङ्कर अपराध नहीं करना | 
चलिये ीप्राणग्नियाजू के निकट जाकर उन्हे प्रसन्न रियं 
ओर अपराध चरा कराइये जिसमे ga: ऐसा जीतन विना- 
शक महाकष्ट आपको अथवा उनको कभी न भोगना पडे 
॥ १११-११२-११३-११४-११५॥ ः 
युवयोस्तु वियोगो नो$सह्यो वे भवति ध्र वम्‌। 
इत्युक्ला पाणिना पाण सा प्रगृह्म प्रमोदिता १ १६ 
यत्र राजकमारी सा तष्णोमास्ते क्र धातुरा। 
तत्राजगाम सा तृण साच्षाच्चन्द्रकला सली।१ १७ 
इष्ट्वा म्राणाप्रय कान्त-सा चात्याय महात्सुका। 
प्रस्थाप्य शय्या धम एमांवाच काटलच्षणा। १ १८ 
आप दोनां का वियांग हम सभ सहन नहीं कर सकता 


हैं । इसलिये अब- ऐसा न करेंगे इस प्रकार प्रतिज्ञा करा कर 
प्रियतमज्‌ का हाथ अपने हाथसे पकड़कर प्रसन्न होकर 


उनको वहां ल गई जहां क्रोध में भरी MURAI माज 
करके बेडी थीं | साक्षात्‌ चन्द्रकला सखी का अपने प्रास 


`! नाथ को साथ आते देखकर श्रीकिशोरीजू प्र मावेश म॑ पयङ्क 
` से उठकर धर्मत्तज्ञा श्रीजूने प्रियतमको शय्यापर बेठाय 
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२५९ के भ्रीलोमश-संहिता k | 
ओर भ्रीचन्द्रकलाजू को वार्ता स्मरणकर क्रोधितास्वर पिं 
बोली ॥ ११६-११७-११८॥ 
निद॑यत्वं श्यामललात्‌ सदा तिष्ठति मानसे । 
परपीडां न जानासि मां पीडयसि afte Ve 
एवमाभास्य सा देवी तुष्णीं पुनरुपागता। 
अधोमुखी प्रियाभूत्वा पदोहष्टिविधाय च 1१२० 
हे श्यामसुन्दर | आपवाहर तो श्याम हैं ही परन्तु भी 
. तर भी वसे ही काले कुटिल हो, अतः निद यता करना सीख 
गये हो दूसरे की मनो व्यथा का कुछ भी-अलुभव आपको 
नहीं होता हैं, इसीलिये हमको वार-वार ऐसी भयङ्कर पीडा 
देते हो | इस प्रकार कह कर देवी मेथिलीजू चुप होगई 
कुछ न वॉल सक्ती नीची आंखे करके Tal की ओर देखने 
लगी, मुख मणडल प्रणय क्रोध ओर प्रमावेश से विचित्र 
भाव भङ्गीवाला होगया ॥ ११९-१२०॥ | 


.तां दृष्टवा राजपुत्रस्तु हषे शोक समाकलः। 


ey 


KO 


HELA पाणिना पा प्रोवाचमुदमावहन्‌।१२१ 


ग्रयेप्रिये JAENA कृतं यद स्तरं महत्‌ । 


Scanned by CamScanner 


| ; : राघआप चमा करें,मैंने जो महादुःख आपको दिया यह सेरा 
¦ दोष आप चमा स्वरूप होने से क्षमाकरद, हे कारुण्यासृत 


` ,मनमें हो दणड प्रदान करे, चाहे वाहुपाश में बांध लव 


A $ 219 
आगस्त्वं मे क्षमारूपे कारुणयासृत विग्रहे।१२२ 
अथवा देहि मे दरड यत्ते मनसि वर्तते । 

qa कचाग्राइ शेन ताडनं करु मे प्रिये।१२३। 
शरणं त्वां प्रपन्नोस्मि शरणागतवत्सले । 

गहीता मां कराग्रेण वक्षसा संप्रपीडय॥१२४। 
अधरामृत दानेन रदनिस्पेषणेरपि। | 

हरतापं विरहजं दुःसहं मदनेरितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
Fr ., श्रीस्वामिनिजू का रोप भरी वाणी सुन कर भीतर का 
प्रेम देखकर हर्षित और रोष देखकर शोकाकुल बने हुए 
' श्रीराजकुमार उनके प्रति बड़े ही विनीत होकर मधुरवाणी बोले 
अपने कर कमलमें (ANT का कोमलकरे ग्रहण कर हृदय म॑ 
झानन्द बढ़ाते हुए आपने कहा-हेप्रियतम | आज मेरा यह अप्‌. i 


सागरी ! आपको दण्ड देना ही ग्रभीष्ट हो तो जो आपके 
fa कुचों के नुकीले अंग्रभांगरूप अडू शको ताडना कर 


i w 2 १. ४४५ - t T y 7 he : 
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चाहे हाथ पकड़कर हृदय में दवाले', चाहें अधरामृत का दान 
देकर दन्ताग्रो की पीड़ा प्रदान करें, आपकी जैसी इच्छा हो 
aan करे में सवदा आपके शरण हैँ, आप शरणोगत बत्सला 
ag ही हैं, जिस प्रकार आपके वियोग को ताप जो मदन 
मारुत की झकोर से ओर भी तीव्र हो गयोहे उसको हरन 
'कर संयोग सुख प्राप्त हो वही उपाय करने की कृपा करिये 
N १२१-१२२-१२३-१२४-१२४५॥ | 


मेथिली तु प्रियस्याथ Agaa विशेषतः | 

TA करुणया पूर्ण वाक्यमुत्करिठता भशम १२६ 
| ' ` कोमलाङ्गी राजपुत्री पतिदुःसेन दुःखिता। | 
प्रिय स्नेहेन हत्पूणा सखीवाक्येन बन्धिता 1१२७ 
| पुरा वचो रक्षणार्थ यच्च सख्या सहाभवत्‌ | ` 

| , ` गरियानेत्राचुसारेणं चोदितां तां पुनः पुनः।१ ८ 
` जाली तस्याश्च तात्य प्रियाया भानुनन्दिनीं। 
किञ्चित्कालं तु सा देवी नाब्रवीद्ववनं क्वचित्‌ १२8 


o श्रीमिथिलेश इुमारी-महाकरुणापूर्णा- परमोत्कण्ठिता | 
-ARARA प्राणनाथ के इस प्रकार AAAA सुनकर प्रिय- 
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दून * ३०/४/४५ x 800038. , 
सरयू तीर श्रृंगार विपिन में अति अनूप छवि न्यारी! 
सुमन सिंगार किये नख शिख लौं निज कर श्याम संवारी!! 
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